( ८८) 
कदो न "सल सुक दरस भलये ॐ जनि 
को इच्छ) स्वने वाजं कोगवेकधोकी- इ 
पपे नले करन -चोहये। 
{ सोलिनेो | 
-प्र मज व्सैरजतद्िवाचये ञ्टेषस्यौ- ,. 
सु जीरं केजयग हा चाये प्रीकेन्दे। 
मघ्यु कर्‌ समता यस्तेन सेमेरा 
व्म र सने पनास युक्तय! 
कोचत्त न्द्‌ | ॥ 
जेन- वेस सर हसगेदेशस्वर सोनेपतो-भग्जिल् 
ग श्रात् ऋट्ज / ४ 


तीके पद्‌ वरदो सद्‌ अजन -मगट पवेजयंसेन चाप ॥ 


त पटर सोसप्रभुपेतन स ग्रन्थ ेक्येगेेतकार्े 


(९०० ) 
जके यदेत घुलत.भनव्धासत, दवः शुषुरषञ्नार्‌जे॥६॥ 
-भ्रन्वयाधौ - (पः) ओ (-पपजितेखाव्चे षे 
दयौर युकम हाचयेपारूसौषे 
ब्द अम्धु कर समतास्‌० म्र भजत ) जित 
-आचाये क पट सपो उदाचल पर सूये के 
समान पविजीरसह्‌ -चभ क -यर्‌रा स्यो 
ससो भे शसरकरोससताव्करता धा, (तेन 
भने पना सोस प्रसेरण),उस समरस 
-क्राचायेने ८ इयस्‌ सक्त सम्क्ता वलो) सह _ 
सूक्त शक्ता कलमो (उत्तसवचन सप्तो 
को माला.) (येच ) ननाद | 
इन्द्रेलज्जा | 
१ ४ 
सीस जजाचये ्रमा-चसीके वस्तु अनष 
1 
<, स्त व 4 | 
` तधाय खच सपे ^ शु ओेत्सव ज्ञान 


[पि १ ^ {च लनल 
१ तमन श नी रदम्रद्द न्ट + 


(१०९) 
गुरा) स्तने ॥ १०० ॥ 
अन्वया (यथा) जरे (रोके )सलोवे' 
(सोसम्रमा)-चन््साकेोप्रमा (च) ओर्‌ ` 
(प्राचाये प्रमा ) प्रचये को सावा मोतेसा 
.छपणुस्द अकाश कुकते ) मो द्म तस्तुका 
श्रा करते दै, (तथा ) उसो तरह (यम्‌ 
वदे शएलेश ; ) यढ श्रोञ्साछ वंदेशअचै 
धूमो ल्व ्ञानयु सन्‌ ) ‹त्करद्टे कल्या 
-वण, -प्ानन्द्-मर क्ष नोदि युरो को (त 
क्ते ) जठाताहै | इस शोक मे । 
र्रल्भ ककत ने-मपना सोख-पसाचे ` 
नास न्यक्त तकया | 


५५०. ) 
(-8 
मायुवाद क्ता पद्य | 
५ 
वेदा । 


नास सक्तु तत वले, श्रव शौकउप्रीथकार्‌ | 


कवर याल लानारकलो. पन नु गल इकोचत्त । 

तेनं प्मन्य सावच्कय, जह्य लय वीण 
२५ 
५. 

सषोत्नहे रेषे इ व्यानः पेतु ओकस नेश । 
जापवार रकाद, करल द्छत्र)सेत याक 
शोपवार रकाद शे, कत सृत 
दत र सास भां चे करीच॑ता ग्दन्दरमकर- 
पः८ पयो शूषे चुकले सम न्दायुकाद 
सदत सुसाप्ना । 


[१ 





श्रीसोममरभाचार्यविरचित 
सुक्तुक्तावली ॥ ९ॐ ॥ । 
भाषापदासुवाद ओर अथसहित । 





' धमधिकार । 
म कते 
शादूरुदिकरीडित । 
सिन्दरुरमकरस्तपःकरिशिरःकोड कषायाटवी- 
दावाचिर्निचृयः प्रबोधदिवसम्रारम्भसूर्योदयः। 
सुक्तिखीकुचङम्भङुङ्कमरसः भ्रयस्तरोः पठव- -. , 
मोलासः कमयोनैखद्युतिभरः पार््वप्रभोः पातु वः ॥ १॥ 
छप्पय । 
शोभित-तपगजराज,सीससिदूर पूरखवि । 
बोधदिवस-ारंभ,-करण-कारण उदोत रवि ॥ 
मगलतरूपह्छव, कषायकांतारइतासन । 
„" .वहुणरल्ननिधान, सुक्तिकमखाकमलासन 1 
इद्रे गनेक उपमासहित, अरूपा चरण संतापहर । 
कविश्सय पाश्वैनखज्योतिभरः, नमत चनारसि' जोर कर ॥ १॥ 
, ,, अल्वया्थौ--( तपःकरिशिरः क्रोडे ) तपरूपी  हाथीके 
 पृरस्तकके मध्यभागे ८ सिन्द्रभ्रकर; ) सिन्दूरे पुंजके समान 


म्‌ 


( कषथारवीदावावि्निचयः ) कषायरूपी वनको जलाने, 
दावानरके समान, ( प्रवोधदिषसश्रारम्भघूर्योदयः ) जञानख्पी 
दिवसक पारम्मके सूरयोदयके समान, ( इक्तिसीुचङ्म्भड्ङ्क- 
मरसः) स॒क्तिरूथी खीके कुचकुम्भोपर रगे हए ॒केशरके रसके 
समान जोर ( भ्रेयस्तरीः ) क्याणरूपी दृक्षकी (पट्यपग्रोासः.) 
निकठती इई नई कोपरोके समान ( पाशवमसोः ) श्रीपार्धनाथके 
भगवानके ( क्रमयोः ) दोनों चरणो ‹ नखदुततिभरः ) नखोकी 
कान्तिका समूह, (षः ) तुम्हारी ( पातु ) रक्षा के । 

भावापै--पा्वनाथ भगवानके चरणोके करु ओर चमकते 
हए नख सम्पूर्णं मव्यजीरवोका कल्याण करं । 





सन्तः सन्तु मम भसन्नमनसो वाचां विचारोचता 
सूतेऽम्भः कमखानि तत्परिमरं बाता वितन्वन्ति यत्‌ ।; 
किं वाभ्यथेनयानया यदि गुणोऽस्त्यसां ततस्ते खयं 
कत्तोरः प्रथने न चेदथ यश्चःपल्यर्थिना तैन किम्‌ 1 २॥ 
दोधकान्तमेसरीदन्द्‌ । । 
जसे कमर सरोवर वाश्च । परिमर तासु पवन परकासे । 
यी कवि भाषि अक्र जीर । संत खुजस भगराह अउर्हुभोर ॥ ' 
जो गुणवन्त रसार कति, सो जग महिमा होय ! 
जो कवि अक्षर गुणरहितः ती आद्रे न कोय ॥ २॥ | 
वयार्थो-( मम.) मेरे ( घाचाँ ) वचनेकि ( विचाये- 
तताः ) विचार करने उद्यत इए (सन्त ) सजन पुरूष , 
( ्रसन्नमनसः ) मस चित्त (सन्तु ) हणो । (यत्‌) क्वोंकिः 
( कमकामि ) करमखेको ( सुते ) उत्यते तो करता है ( अम्भः) 


१ 


जल ओर, ८ तत्परिमरं) उनकी सगन्धिको ( वितन्वन्ति › चां 
ओर फेखता ६ (चाताः) वायु । (वा) अथवा (अनथा) 
इस ( अभ्यथनया ) प्रा्थनासे (करिम्‌) क्या? अर्थात्‌ स 
अन्थको देखनेवाठे सजन प्रसन्न दवेः मेरी इस प्रार्थनासे कछ 
काम नदीं । क्योकि (यदि) यदि (आस्ताम्‌) इस वाणीम 
( गुणः ) गुण (अक्ति) है, ( ततः ) तो ( ते ) चे सनन पुरुष 
< प्रथने ) उन गुणेकि परसिद्ध करनेमे ( खयं ) अपने आप 
( कत्तरः ) कर्ता हो जा्वेगे । अथौत्‌ चे खय उनको प्रसिद्ध 
करेगे । (अथ ) भर यदि (न चेतर) मेरे इन बचरनोमिं अर्थात्‌ 
इस अन्थमे गुण नहीं है, तो (तेन ) उस ( यश्चभ्रत्य्थिना > 
युणोके अमावरूप जपयरासे ( किम्‌ ) क्या समभ है 

भावार्भ--जिस तरह कमलेफो उलयत्न तो करता है जर, 
परन्तु उनके सौरभको सव भोर फेखता है वायु । इसी तरह यचपि 
इस अन्यो बनाता हं मे, परन्तु इसका प्रचार करेगे सजन 
पुरुष ही । इस ल्यि वे युञ्षपर भ्रसन्र होवे । परन्तु एक तरहसे 
इसके स्यि उनसे पाथना करनेकी आवश्यकता नही दीखती है । 
कर्योकरि यदि इस भन्थमे गुणगतो वे खयं उन्हं प्रकारित 
करेगे ओर यदि नहीरहै-दोष ही दोष है, तो इसके प्रचार 
करनेसे जो अपयश्च होगा, उससे क्या खभ १, 


दन्द्रवन्ना 1 
ल्रिवगेसंसाधनमन्तरेण पशोरिवायुर्विंफरं नरस्य । 
तत्रापि धथ प्रवरं वदन्ति न तं षिनायद्धवतौऽथकामौ ॥ 


1 


दोधकान्तवेसरीखन्द । 
खपुरष तीन पद्‌ास्थ. साधरि ! धमे विशेष जानि आसाधरि ¦ , 
धरम म्रधान करै खव कोय 1 अथं काम धमर्हिते दोय ॥ 
धर्म करत संसारसुख, धम करत निवौन । 
धर्मपंथसाधन विना, नर तिर्यच समान ॥ ३॥ ४ 
अन्बयाथौ-( नरख ) मनुष्यका (आयुः ) जीवनं 
( त्रिबभेसंसाधनम्‌ ) धर्म अर्थं ओर कामके सेवन करनेके 
( अन्तरेण ) विना ( पशोः इव > पञ््जोकी तरह ( बिफम्‌ ) , 
निष्फठ है । (तत्र अपि) जर उन तीनेमिं मी (धर्मम्‌) 
धर्मको ( प्रवरं) प्रधान ८ वदन्ति ) कहते हैँ । (यत्‌ ) क्योकि 
( तं ) उसके (बिना) विना (अर्थकामौ) अर्थं ओर काम 
(न) नही ( भवतः) हयो सकते है । प 
'मावा्थ-- घर्म करना, र्थं (धन) कमाना, जौर कामसेवन 
( पाचों दैद्वियोके विषयोका सेवन ) करना, इन तीनोंका यथा- ' 
योग्य साधन करना चाहिये । इनके साधनके विना मनुष्यका 
जीवन पञ्ओंके समान व्यर्थं जाता है! इन तीनोमे भी धर्यं 
साधन करना सवसे स॒ख्य है । उसे अवद्य ही करना चाहिये । 
क्योकि अर्थं ओर काम धर्मपालन करनेदीसे होते है । 


यः प्राप्य दुष्प्रापमि्द्‌ नरत्वं धर्म न यज्ञेन करोति मूढः । 

, स $ 

देशप्रबन्धेन स रुन्यमन्धों चिन्तामणि पातयति पमादात्‌॥ 
चित्त ( ३१ मत्रा ) 1 र 


जैसे पुरुष क्रोड धन कारण, रींडत दीपदीप चदि यान । 
सत्रेत दाथ रत्नचिन्तामणि, डास्त्र जरुधि. जानि पाषान ॥- 


ष्‌ 


तेसे अमत अमत भवसागर पावत नरदारीर परधन । 
धघ्मेयल्न नर्द करत 'वनारसि", खोचत वादि जनम अक्ञान ॥ ४॥ 

अन्वयार्थौ- (यः ) जो ( मूढः ) मूसैपुरुष (दुष्प्रापम्‌) 
अति कठिनतासे माप्त होने योग्य ( इदम्‌ ) इस (नरत्वम्‌ ) 
मनुष्य जन्मको ( पाप्य ) प्राकर ( यतेन ) म्रयलपूर्वक (धर्मम्‌) 
धर्मसेवन (न) नही (करोति) करता है, (सः) वह 
( छेशप्रबन्धेन ) यडे के ओर कठिनतासे ८ छन्धं ) पाये इष 
( चिन्तामर्भिं ) चिन्तामणि रलको (प्रमादात्‌) प्रमादसे 
(अन्धौ ) समुद्रम ( पातयति ) फक देता है । 

मावा्भै- मसे कोई एक कीमती रलको समुद्रम कैक देता 
है, उसी भ्रकारसे अनादि कासे जमण करते करते कठिनाईसे 
पाये हए मनुष्य जन्मको सूस ॒पुरुष विषयादिकके सेवनम खो 
देते है--धर्मका सेवन नही करते है । 


मन्दाक्न्ता। 
सख्र्णस्थाङे क्षिपति स रजः पादशौचं विधत्ते 
पीयूपेण प्रवरकरिणं बाहयलयैन्धभारम्‌ । 
चिन्तारलं विकिरति कराद्धायसोड़ायना्ं 
यो दुष्प्रापं गमयति मुधा स््यजन्म भमत्तः ॥ ५ ॥ 
सतगयन्द्‌ ( सवया } । । 


ज्यो मतिदटीन विवेक विना नर, साजि मतंगज रधन दोषे 1 
कंचनभाजन धूल मेरे शाट, मढ छुधारससों पग धोवै ॥ 


न्व ----------~- ~~~ -------------~--------------- ---~ 


६. 

चाहित काण उदङ्ावन कारण, डार महामणि मूर्ख रोव ! 
त्यो यह दुरम देद चवनारसि", पाय अजान अकरारथ खोवे ॥५॥ 

अन्वथार्थो-(य॒ः) जो (प्रमत्तः) प्रमादी वा मूख 
पुरूष ( दुष्प्रापम्‌ ) कठिनतासे प्रात होनेवले ८ मस्यजन्म ) 
मनुप्यजन्मको ( मुधा ) व्यर्थं दी ( गमयति ) खोता है (सः) 
वह पुरुष मानों ( खणस्थाङ़े) सुवणेके थारूमे (रजः ) धूल 
( क्षिपति ) रखता दै, ( पीयूषेण ) अगृतसे ( पादशौचम्‌ ) 
पाद्‌ प्रक्षाकन (विधत्ते) करता है--अर्थात्‌ पैर धोता दै 
( प्रवरकरिणम्‌ ) शरेष्ठ दाथीपर ( एधमारम्‌ ) ईघनका बोज्ञा 
(वाहयति) ढता है ओर (वायसोड्ायनार्थय्‌ ) कोवेके 
उडानेके ल्यि ( चिन्तारलम्‌ ) चिन्तामाणि रलको ( करात्‌ ) 
हाथसे ( विकिरति ) फेकता है । 

'भावाथे-मनुप्यजन्मको व्य्थं सोनेवाल मनुप्य उक्त कारय 
करनेवारोके समान मूख है । ईइसल्यि उसको ध्मसेवन करके 
सफर करना चाहिये । 


श्चादूलविक्रोडित 1 
ते धन्रत्रं वपन्ति भवने प्रोन्मूल्य कल्पद्धमं 
चिन्तारलम पास्य काचश्करं स्वीङ्वेते ते जडाः \ ` 
विकीय द्विरदं गिरीन्द्रसदशं करीणस्ति ते रासभं 
ये छव्धं परिहृत्य धर्ममधमा धावन्ति मोगाश्या ॥& , 
कवित्त ( ३१ मात्रा } 
ज्यो जरमुर उखारि कट्पतख, चोवत मुढ्‌ कन॑कको खेत 1 
ज्यो गजराज वेच गिरिवर सम, करूर कुवुद्धि मोरु खर छेत ॥ 
१ धतूरेका 1 २ यदैभ ( गधा)! ~ 


|| 


जैसे छांडि रतन चिन्तामणि, मुरख काचखंड मन देत । 
तेसे धम विसार चनारसि", धावत सधम विपयस्ुखदेत ॥ ६॥ 
अन्वयार्थो-( ये ) जो अधमाः) नीच पर्ष ( र्धम्‌ ) 
प्रात इए ( धर्मम ) धर्मको ( परिहत ) छोडकर ( भोयाशया ) 
मोगोपभोगोके सेवन करनेकी आशा करनेसे ( धावन्ति › दोडते 
है-मटकते दै, (ते) वे ( करपट्मम्‌ ) कल्यदरसको ( प्रोन्मूल्य ) 
उसाड कर ( भवने ) जपने घरमे (धृततूरतसम्‌ ) धतूरे 
कको ( वपन्ति) बोते दै, ते) वे (जडाः) मूखं (चिन्तारतम्‌) 
चिन्तामणि 'रलको (अपा) छोडकर ( काचशकलम्‌ ) 
काचके इकडेको ( खीङर्बते ) खीकार करते है । जर (ते ) वे 
( गिरीन्द्रसद्शम्‌ ) खमेरु पर्वतके समान (द्विरदम्‌ ) दाथीको 
(विक्रीय ) वेचकर (रासभम्‌) गदहेको (क्रीणन्ति) सरीदते है। 


भावार्भ- जो पुरुप किसी तीन ञ्युम कर्मके उदय जौर 
ज्युभ कर्मके क्षयोपदामादिकसे पाठ इए जेनधर्मको छोड़ देते दै 
अथवा उसके सेवनकरनेम शिथिर्ता करते दै, उन्हे ऊपर 
कटे इए काम करनेवाले मूरखोकि समान समञ्जना चाहिये । 





शिखरिणी । 
अपारे संसारे कथमपि समासाद्य वभव 
. न. धर्म यः कुर्याद्धिषयसुखदष्णातरङितिः। 
बुडन्पारावारे प्रवरमपदाय प्रवहणं 
स सख्यो. मूखलौणाद्ुपरुपरग्धु प्रयतते ॥ ७॥ 


। 1 


सोरहा । 
ज्यो जङ्‌ बृदृत कोय, वाहन तज पान गहे । 
त्यो नर मूरख दोय, धमे छांडि सेवत विषय ॥ ७ ॥ 
` अन्वया्थौ- (यः) जो ( निषयष्ठुखवृष्णातरङितः) 
विषयक सेवन करनेसे माप्त इए युखकीं ठृष्णामे मय हुमा जीव 
( अपरि › ( संस) इस अपर ससार ( कथं अपि ) किसी 
तरेदसे ८ मृमवम्‌ ) मनुष्यजन्मको ( समासाद्य ) पकर (धमम्‌ ) 
धर्मूसेवन (न) नही (कयात्‌) करता है, (सः) बह (मूखोणाम्‌) 
मूख ( शख्यः ) सुर्य अर्थात्‌ अतिशय मूसे ( पारावारे ) 
समुद्रम ( घुडन्‌ ) इवते समय ( प्रवरम्‌ ) श्रेष्ट ( प्रवहणम्‌ )' 
जहाजको (अपहाय) छोडकर ( उपलम्‌ ) पाषाणके (उपरुन्धुम्‌ ) 
पकडनेके यिय ( प्रयतते ) प्रयल करता हे | 
नावा्ै--जो धर्मको छोडकर निषयसेवनमे ठीन होता. 
ह, वह उस मूरखके समान है; जो समुद्रम दवता इ मी 
जहाजको छोडकर पाषाण पकडनेका भयल्न करता है । 


दार गाधा। 
चादंरुविक्रीडित 1 


भक्ति तीर्भकरे गुरौ जिनमते संघे च हिंसानरत- 
स्तेयाब्रह्मपरिभहध्युपरमं कोधाधरीणां जयम्‌ । 
सोजन्यं गुणिसङ्धमिन्दियदमं दानं तपोभावनां 
वैराग्यं च छुरुष्व नि्वतिपदे यद्यसि गन्तुं मनः ॥ ८ ॥ 


जिन पूज्ह गुरु नमह, जेनमतवैन बश्लानड 
संघमक्ति ्पद्रड, जीविस न विधानह ॥ , 


९ 


दढ अदत्त ङुश्चीर, लागि परिग्रह परमानड्ु । 
रोध मान छट लोभ जीत, सज्नता उानहु ॥ 
गुणिसंग करहु इन्द्रिय दमहु, देहु दान तप भावज्ञ॒त । - 
गहि मन विराग इदिविधि चहु, जो जगम जीचनसुकत ॥ ८॥ 
अन्वयार्थो--दे आत्मन्‌ (यदि ) यदि (मनः) तेर 
मन ( निर्तिपदे ) मोक्षमे ( गन्तं अस्ति ) जाना चाहता है, 
तो तू ( तीथेकरे ) तीरथकरसे, (गुरौ) युर, ( जिनमते ) जिन- 
मतमे, जौर ( संघे ) इनि अजिका श्रावक ओर श्राविका इनके 
समूहरूप संधमे, ( भक्ति कुरुष्व ) भक्तिं कर (च) भौर 
( दिसानूृतस्तेयाव्रह्मपरिग्रह्युपरमम्‌ ) हिसा स्ूठ चोरी अन्रह् 
जोर पररिग्रहका त्यागः ( क्रोधाद्यरीणाम्‌ ) क्रोध मान माया रोभ- 
रूप अ्ुओोंका (जयम्‌ ) विजय, ( सौजन्यम्‌ ) सुजनता, 
(युणिसङ्गम्‌ ) युणीपुर्पोकी सङ्गति, (इन्दरियदमम्‌ ) इन्द्रियोका 
दमन, ( दानम्‌ ) दान, ( तपोभावनां ) तपोमावना ओर 
(वैराग्यम्‌) वैराग्य अर्थात्‌ ससारदेह॒ भोगसे उदासीनता 
( रुष्व ) कर । 
भावार्थ यदि मोक्ष जानेकी इच्छा हयो, तो ऊपर लखि 
कार्यं फरना चाहिये । 


पूजाधिकार । 
याप दम्पति दुतं दरयति व्यापादयत्यापदं 
पुण्यं संचिते भियं वितयुते पुष्णाति नीरोगताम्‌ । 
सौभाग्यं विदधाति पवयति पीतिं प्रसूते यशः -- 
स्वर्ग यच्छति निर्वृतिं च रचयत्यचौरेतां निर्मिता ॥ ९॥ 


१७ 


"वित्त ( ३१ सात्र ) 1 
छोपै दुरित हरे दुख संकट, आपे रोगरद्ित नित देह ! 
ुण्यर्भडार भैर जस परग, खुकति पंथसों केर सनेह ॥: 
रचे खुद्टाग देय शोभा जग, परमव पडच्तावत सखुरगेद । 
कगतिवंध दरमलहि वनारक्ि,.चीतरागपूनाफरू एद ॥ ९ ॥ 
अन्वया्थौ-- (अताम्‌ श्ीवीतराग सरवज्ञदेवकी (निमित) 
की हुई (अचौ ) पूजा ( पापय्‌) पापका ( छुम्पत्ति ) रोप 
कर देती है, ८ दुगेतिम्‌ ) नरकादिक दुगीतियोको (दरयति) नष्ट 
कर देती है, (आपदम्‌ ) आपदाओंका ( व्यापादयति ) दरन 
करती दह, ( पुण्यम्‌ › पुण्यो ८ संचिदुते ) संचित करती है, 
( भियम्‌ ) रक्ष्मीको ( बितचुते ) वदाती है, ( नीरोयताम्‌ ) 
नीरोगताको ८ पुष्णाति ) पृष्ट करती है, ( सौभाग्यम्‌ ) सौमा- 
ग्यको ( विदधाति) अटरु रखती है, (श्रीतिम्‌ ) भ्रीतिको' 
- ८ पृष्वयति › पटवित करती है, ( यशः ) कीत्तिको (प्रसूते ) 
उन्न करती है, ( खभैम्‌ ) स्ैको ( यच्छति ) देती है (च ) 
जर ( निरैतिम्‌ ) मोक्षको ( रचयति ) रचती है अथात्‌ मेोक्ष- 
मर्त कर देत्ती है । , 


भावार्भ--यरहतदेवकी पूना करनेसे अञ्युभ कर्मौका 
उपशम होता दै ओर म करमौका उदय तथा बृद्धि होती है । 





सर्गस्य गृहाङ्गणं सहचरी सास्राज्यरक्ष्मीः भा 
सौभाग्यादिगुणावकिर्विखसति स्वैरं वयुर्वे्मनि । 
स 


१८ 4 ¢ केत ॥॥ ˆ ` ॥ 





१२ 


संसारः सुतर शिवे करतरूक्रोडे हुठत्यञ्चसा 
यः श्रद्धाभरभाजनं जिनपतेः पूजां विधत्ते जनः ॥९०॥ 
देवलोक ताको घर्योगन, राजरिदध सेवै त पाय । 
ताके तन सोभाग्यआदिगुन, केलि विखास करे नित आय 1 
सो नर तुरत तिरे भवसागर, निर्मल होय मोक्षद पाय ! 
दन्य-माव-विधिसहित वनारसि, जो जिनवर पूजे मन राय १० 
अन्वथा्थौ--( यः ) जो (जनः) सनुप्य ८ जिनपतेः ) 
चिनेन््रदेवकी (श्रद्धाभरभाजनम्‌ ) अलन्त भद्धापूरवैक (पूजाम्‌ ) 
पूजा ( विधत्ते) करता है, (तख ) उसको ( खैः ) खग 
( यृहाङ्गणम्‌ ) षरका जगन है जोर ( सामाज्यलक्ष्मीः ) 
राज्यसम्पदा ( च्ुभा ) अच्छी (सहचरी) सखी है, (घपरवैरमनि) 
उसके शरीररूयीषरम ८ सौभाग्यादिगुणाबक्तिः ) समास्य 
आदिक गुणोके समूह ( सैरम्‌ ) सतंत्रता पूर्वक ( विलसति) 
विखस करते है, (संसारः ) परिभमणरूप ससार (सुतर) 
उसके ण्ि सुतर रै-अर्थात्‌ बह उसके पार सहज दी दयो 
सकता है । जर ( शिवम्‌) सक्ति तो (अञ्चसा) चीरी 
( करतरक्रोडे ) उसकी हथेठीपर आकर ( छुठति > रोरती है 1 


मावाै--चिनेन्द्देवी पूजा करनेवठेको सर्गादिकि 
सम्पदां सहज ही मिरु सकती है । 
शिखरिणी 1 


कदाचिल्लातङ्कः ऊुपितत इव परयदभिसुखं 
विदूरे दारि्यं चकितमिवं नश्यल्यसुदिनम्‌ । 


१२ 


विरक्ता कान्तेव त्यजति कगतिः सङ्कमुदयों | 
न सुश्चल्यभ्यर्णं सुहृदिव जिनाचौ रचयतः ॥ ११॥ 

उयौँ नर रहै रिखाय कोप करि, स्यौ चिन्ता भय विमुख वखान । 
ज्यौ कायर शंकर रिपु देखत, स्यो दस्द्रि भाज भय मान ॥ 
ज्यौ कुनारि परिहर षपति, व्यौ दशति छंडे पहिचान। 
हिव ज्यौ विमौ तज्ै न्ह संगत, सो खव जिनपुजाफठ जान ११ 

अन्वथा्थौ--( जिनाचौमू ) जिनेन्रदेवकी पूजा (रचयतः) 
करनेवाले पुरूषके ( अभिगुखम्‌ ) साम्हने ( आतङ्कः ) रोग (इ- 
पित इष ) छोधित इए मरुप्यके समान ( कदाचित्‌ ) कमी (न) 
नहीं ( पश्यति ) देखत, ( दारम्‌ ) दरिद्रता ( त्रफितम्‌ इव) 
डरे इणएके समान ( अनुदिनम्‌ ) भतिदिन (विद्रे) दूर 
ही रहती है, ( गतिः) दगेति (षिरक्ता) रूदी इ 
( कान्ता इवं ) लीके समान ( त्यजति) छोड़ देती है, जर 
(उदयः ) भाग्योदय अथोत्‌ विभूति ( सुद्त्‌ इव ) सचेमित्रके 
समान ( अभ्यणेमू ) निरन्तर अथात्‌ किसी मी क्षणम ( सङ्गम्‌ ) 
साथ (न) नदीं ( शश्चति ) खोडती । 

नावाथे--जिनेन्द्री पूजा करनेवारे पुरुषको दुगैति रोग 
दारिद्र आदि दूरसे दी छोड़ जाते है ओर बिभूति रेश्वये आदिक 
निरन्तर साथ रहते है । 


द्रादूंखचिक्रीडित । ` 
यः पुष्यैजिनमचैति सितसुरखीरोचनैः सोऽर्ष्यते 
यस्तं वन्दत एकरशच्िजगता सोऽहर्निं चन्द्यते । 
१ नपुसकपतिको । 


१२ 


यस्तं स्तोति प्रत्र दृत्रदमनस्तोमेन स स्तूयते 
यस्तं ध्यायति इक्तक्मनिधनःस ध्यायते योगिभिः॥१२॥ 


जो जिनैद् पूजे फूलनसो, खरनेनन पूजा तिस होय । 

वेदे भावसदहित जो जिनवर, वंदनीक अिभुवनमे सोय ॥ 

जो जिन सुजस करे जन ताकी, महिमा इन्द्र करः खुरलोय 1 
जो जिन ध्यान करत वानारसि, ध्या मुनि ताके गुण जोय॥१२॥ 


अन्वथार्थौ-- (यः) जो ८ जिनम्‌ ) जिनेन्ददेवको (पुष्पैः) 
ष्पोसे ( अचेति ) पूजता है, ( सः › वह पुरुष ( सितसुरस्री- 
लोचनैः ) खसकुराती हई देवांगनाजके नेतरोद्रारा ( अर्च्यते ) 
पूजा जाता है, (यः) जो ( तम्‌ ) उनकी ( एकराः ) एकवारं 
( वन्दते ) बन्दना करता दै, (सः) वह पुरुष (त्रिजगता) तीनों 
ोकोके द्वारा ( अहनिंशम्‌ ) रातदिन (बन्धते ) वन्दना किया 
जाता है, (यः) जो पुरुष (तम्‌) उनकी ( स्तौति ) सति 
करता है ८ सः ) वह ( प्रत्र ) परोकमे ८ इव्रदसनस्तोमेन ) 
इन्द्रोके समहद्वारा अर्थात्‌ सौ इन्द्रोके द्वारा ( स्तूयते › स्ति 
किया जाता ह ओर (थः) जो ( तम्‌ ) जिनेन्रदेवका (ध्यायति) 
ध्यान करता है, ८ सः ) वह ( छप्तकमनिधनः ›) समसत कर्मोसि 
रहित होता इया (योगिभिः) येोगियोदरारा (ध्यायते ) 
चिन्तवन किया जाता है । 


भावा्भै-जिनेन्द्रदेवकी पूजा"वन्दुना ध्यानादिक करनेवाका 
पुरुष इन्द्रादिकोदरारा पूना बन्दा जौर ध्यायां जाता है । 


१४ 


भुर अधिकार । 
'वंश्षस्थविरम्‌ । 
अवद्यमुक्ते पथि यः प्रवततते प्रवत्तंयलन्यजनं च निस्पृहः । 
स सेवितव्यः सरहितैषिणा गुरुः स्वयं तररसतारयिवुं क्षमः ` 
परम्‌ ॥ १३ ॥ 
अड छन्द । 
पापपंथ परिहरि, धरदि छमपंथ पम । 
पर-उपगार निमित्त, वखानाहं मोक्चमग 1 
सदा अवांछित चित्त, ज्ज तारन तरन जग । 
एसे गुरुको सेवत, भागि करम ठग ॥ १३ ॥ 
अन्वयार्थो-( यः ) जो ( अवघणुक्ते ).पापरहित (पथि) 
मामे ( भत्रसैते ) खयं पवर्त है ( च › ओर (निस्पृहः.सम्‌) 
निस्परह हकर अथोत्‌ विना किसी माशाके ( अन्यजनमर ) दूसरे 
मसुप्योँको ( ्रव्यति ) प्रवर्पन कराता है, इसी भकार जो 
(खयं तर्‌) संसाररूपी ससुद्रसे आप तरता इजा. (परम्‌ } 
दूसरोको ८ तारयितुम्‌ ) तारनेके स्मि (क्षमः ) समथ टै, (सः) 
वह ८ गुरुः ) सदगुरु ( खटहितैषिणा ) जो अपना मखा चाहते 
है, उनके द्वारा ( सेविततव्यः ) सेवन करनेके योग्य हे । 
मावाथै-- आत्मकल्याण करनेवाले माणियोको रसे युरुकां 
सेवन करना चाहिये कि, जो मोक्षमाभेमं खयं चरे ओर दूसरोको 
चवे । तथा संसाररूपी समुद्रसे आप तरै ओर दृसर्योको , तारे । 


, माखिनी। 9 
विदख्यति- कुबोध बोधय्यागमा्थं ` , 
सुगतिकुगतिमारमो पुण्यपापे व्यनक्ति । 


१५ 


अवगमयति कृत्याकरत्यभेदं युरस्यो 
भवजछनिधिपोतस्तं विना नासि कथित्‌ ॥ १४॥ 
हरिगीतिका न्द्‌ ¦ 
मिथ्यात-दटन सिद्धांत साधन, सुकतिमास्ग जानिये । 
करनी अकरनी सुगति इयति, पुण्य पाप घसान्यि ॥ 
संसारसागरतरनतारन, गर जहाज चिद्ेखिये । 
जगमारि गुखखम कद वनारसि, ओर कोड न देखिये ॥ १४॥ 


अन्वयाधौ--(थः) जो ( ङुवोधम्‌ ) मिथ्याज्ञानको 
( बिदल्यत्ति) दलन करता दै, (आगमाथैम्‌ ) सिद्धान्त 
शासक जर्थको ( चोघयत्ति ) भरकामित करता है, ( सुगतिङभ- 
तिम) खर्गादिक युगति ओर नरकादिक दुर्गतिके मार्मरूप 
( पुण्यपापे ) एण्य योर पापको (व्यनक्ति ) भरकर करता है, 
जर (८ छृलयादृल्भेदम्‌ ) कत्य अकृत्य अर्थात्‌ करनेयोग्य ओर 
न करनेयोग्य कार्यके भेदको ( अवगमयति ) बतलाता है ( तं 
( विना ) उसके विना (किद्‌ ) भर कोई ८ मवजलनिधि- 
पोतः ) ससारख्पी ससुद्रसे पार उतारनेके जयि जहाज (न 
अस्ति ) नहीं है । 


शिखरिणी । 


पिता माता शाता प्रियसदचरी सूलनिवहः 
स॒हृत्स्वामी मा्यत्करिभटरथाग्वं परिकरः । 

निमजन्तं जन्तुं नरककुहरे रकषितुमटं 
गुरोर्धर्माधमेप्रकटनपरात्कोऽपि न प्रः ॥ १५॥ 


-१.६ 


- सत्तगयन्द्‌ 1 

मर्द पिव खुर वन्धु सद्दी्न, सीव दिति. खख कामिनि पीके 1. 
सेवक सज मतंगज वाज, महादरू राज स्थी रथ नीके ॥ 
डुग जाय छुखी विकलाय, परे खिर आय अकेटहि जीके 1! 
पंथ कुपथ गुरू खमन्ञावत, जर समे सव स्वारयदीके ॥ १५१ 

अन्वयार्थो-( मरकङ्कहरे ) नरकशूमी कुहरमे ( निमज- 
नतम्‌ ) इवते हए (जन्तुम्‌ ) माणीको ( धमध्मप्रकटनप्रात्‌) 
धम अधरकि प्रगट करनेमे तत्र पसे ( गुरोः) गुरुसे ( प्रः? 
भिन्न अर्थात्‌ गुरुको छोडकर जन्य ( पिता. माता राता श्रिय- 
सर्वरी हरुनिचहः खृस्खवापी मासररिमरस्थस्ं परविदः 
पिता, माता, माह, प्यारी सहचरी अर्थाद्‌ शी, पुत्र, मित्र, खामी; 
मदोन्मत्त हाथी, योद्धा; रथ, घोड़े, ओर परिकार जादि 
(कः अपि ) कोई मी (र्ितुम्‌ ) रखा क्रनेको ८ अलम्‌ ) 
समर्थं (च) नहीं है। 

मावा्थ-नरकमे पडते इए माणीको र्म॑चोर जधर्मका 
खूप स्ज्ञा कर गुरु ही रक्षा कर सकते है ओर्‌ कोई नही । ) 


शादुङनिकीडित 1 
किं ध्यानेन भवत्यशेयविषयत्यागैस्तोभिः कृतं 
पूर्ण भावनयारमिन्द्रियजयैः पयीसमाघागमैः 1. 
किं त्वेकं भवनाशनं कुर गुरग्रीतया गुरोः शासनं 
सर्वे येन विना विनाथवर्वत्खाथौय नारं गुणाः ९६ 
“ ` च्स्तुछन्द! ` 
न्यान धारन ध्यान धारन, चिचैखखव्याग । 
{कर्नारस आद्रन, भूमिखेन इन्द्रीनिरोध॑न.॥ 


१७ 


रत संजम दान तप, भगति भाव सिद्धतस्लाधन । 
ये सेव काम न आवद, ज्यो चिन नायक सैन । 
शिवसुखहेतु बनारसी, कर ्रतीत यरूवेन ॥ १६॥ 
अन्वयाथा--( ध्यानेन ) ध्यान करनेसे ८ किमू भवति) 
क्वा दोता दं? (अशनेपविपयलयाभेः फं भवति) समल विपयोके 
त्यागसे क्या होता दै-उससे कुछ सिद्धि नही, (तपोभिः किं 
कृतम्‌ मवति ) तप करनेसे क्या होता ट? (भावनया फ 
पणम्‌ ) भवनाओंसि भी क्या पूरा पडता ह १ ओर इसी भकार 
( इन्द्रियजये अलम्‌) उन्धरियोको जीतनेसे क्या ओर 
( आप्तागमेः पयीपम्‌ ) सर्व प्रणीत आगमके अध्ययनसे क्या £ 
अर्थात्‌ केवट इनसे कुछ दम नहीं हे ( किन्तु) रितु (एक) 
एक ( भवनान्ननं ) ससार्के नाय करनेवाली ( युयेः शासनं ) 
गुरुकी आक्नक्रो ( गुरुप्रीलया ) गाढ भक्तिसे (कुर ) पारनं 
करो; (येन विना) जिसके विना ( बिनाथवरवत्‌ ) चिना 
खामीकी सेनाकै समान ( सर्वे गुणाः ) पूर्वोक्त ध्यानादिक समस- 
गुण ( खराथौय ) अपने अपने फलकी सिद्ध. करनेके ल्यि 
(नालम्‌ ) समथ नदी द। 
नावाथे-जैमे नायकके विना सेना अय प्राप्त नही कर 
सकती; उसीप्रकार गुरुपरम्परासे प्राप्त किये विना ध्यानादिक 
सिद्धिके दाता नदीं हेते । 
५ जिनमताधिकार । 
दिखरिणी । 
न देवं नदे न शुमयुरुमेनं न कुगुर 
न धर्म नाधर्मं न गुणपरिणद्धं न विगुणम्‌ । 
#. 


९८ 


न कृत्यं नाकरल्यं मं हितमहितं नपि निपुणं 
विलरोकन्ते लेका जिसचवचनचधुर्विरदहिताः †॥ १७ | 
ङ्दलिया छन्दं । 
देव अदेव सदी ख्ख, खरार कुरु नाह सूद्च । 
धमे अधम रने नी, कमे अकम न चृ्ध॥ 
कर्म करम च चञ्च, गुण = ओगण नहिं जानर्ह । 
हित अनित नहि सधे, नियुणमुरख नाह मानाह ५ 
कहत चनारसि ज्ञानि, नरह अंध अचेवहि । 
जनवचनड्गदीन, रखें नाहं देव ञदेवाहं 1 १७॥ 
अन्वयाथ--( जिनवचनचक्ुर्विरहिताः ) जिनेन्द्रदेवके 
चचनूपी चश्ुओंसे रदित ( रकाः) सेग (न) न (देवम्‌) 
देवको ( तरिरोकन्ते ) देखते हँ (न अदेवम्‌ ) न अदेवको, , 
(च एनं श्चुसयुसम्‌ ) न इन शष्ठ युरुको देखते है (न कगुरय्‌) 
न कुर्क, (न धम्‌ ) न धर्मको देखते हैँ (न अधभैम्‌) न 
अधर्मको, (न गुणपरिणद्धम्‌ ) न गुणी देखते दै (न विगुणम्‌) 
न नियणको, (न छलम्‌ ) न करनेयोग्व देखते दै (न अश्रत्यम्‌) 
न करनेके अयोग्य, ( न हितम्‌ ) न हित देखते है, (न अहितम्‌) 
न अहित (अपि ) जोर (न निपुणम्‌ ) न निपुणको देखते है, 
न चूखको । । 
जावाथे--जो जिनमत धारण नहीं करते है, वे अपना 
हिताहित कुछ मी नहीं जान सक्ते } 


इदरखुविच्छीडितं । 
मानुष्यं विफङुं वदन्ति हृदयं व्यर्थं दधा ्रो्यो- 
निसणं युणदोषमेदकठनां, तेषामसंयाविनीष्‌ ¦ 


१९ 


दुवारं नरकान्धक्ूपपतनं मुक्तिं वुधा दर्भां 
सावज्ञः समयो दयारसमयो येषां नकर्णात्तिथिः ॥ 
वित्त । 


नाको मयुज-जनम सव निष्फल, मन निष्फकर निप्फर जुग कान्‌। 
शृण अर दोप्र विचार भेदविधि, ताहि मदा दुरम हे प्रान ॥ 
नाको सुगम नरक दुख संकट, अगमपंथ पदवी निर्वान । 
जिनमतवचन दयारसगर्भित, ञे न सनत सिद्धांतयखान ॥ १८ ॥ 


अन्वयाश्रा-( येपाम्‌ ) जिन पुरपोके ( दग्रारसमयः ) 
दयारूपी रसे परित (सायेज्ञः) सर्व्देवका कहा हुजा 
( समयः) चाख्र ( कणांतिथिः) कर्णगोचर (न ) नही इजा 
है, (बुधाः ) पण्डितलोग (तेषाम्‌) उनका ( मानुष्यम्‌ ) 
मनुप्यजन्म ( विफलम्‌ ) निप्फर ( ब्रद्न्ति ) कहते हे, (तेषाम्‌) 
उनके ( हृदयम्‌ ) हृदयको ( व्यथेम्‌ ) व्यथं ( बद्न्ति ) बताते 

( श्रोत्रयोः निमोणम्‌ ) उनके करणोकरि वननेको ( वथा ) 
वयर्थं कहते हे, ( गुणदोपभेदकलनाम्‌ ) उनके गुण ओर दोपोके 
भद करनेका विचार ( असम्भाविनीम्‌ ) असम्भव हं । उनका 
( नरकान्धङ्ूपपतनम्‌ ) नरकद्पी अन्धकूपसं पडना ( दुबारम्‌ ) 
स्फ नदीं सकता ओर उन्दं (घुक्तिम्‌ ) मोक्ष (दुलेभाम्‌ ) अल्यन्त 
दरम दे। 


पीयूपं विपवजलं ज्वरनवत्तेजस्तमःसतोमव- 
न्मित्रं शात्रवचत्सघजं भुजगवचिन्तामाणिं लोषवत्‌ । 
ज्योत्स्नां यीप्मजधमबत्स मयुते कारुण्यपण्यापणं 
जेनेन्द्रं मतमन्यददीनसमं यो दु्मतिमन्यते ॥ १९॥ 


२० 


चरपरद्‌ ` 
ंश्तको विष कर्द, नीरको पावक मानि । 
तेज तिमिरसम गिनि, भित्रको शार वखानर्हि ॥ 
पहुपमारु करि नाग, रतन पत्थर सम ठि । 
~ चंद्रकिरण आतपखरूपः, इहि भाति ऊ भु ॥ 
करुणानिधान अमलान शुन, प्रगर वनारसि जनमत 1 
परमत समान जो मन धरत, सो अजान मूरख अपत ॥ १९ ॥ 
अन्वयार्थौ--(यः) जो (दुमेतिः) मूं पुरुप 
( कारुण्यपण्यापणम्‌ ) करुणाके निधान ( जेनेन्द्रम्‌ मतम्‌ ) 
जिनमतको ८ अन्यदशेनसमम्‌ ) अन्यमतोके समान ८ मन्यते ) 
मानता है, ( सः ) वह पुरुष ( पीयूषम्‌ ) अयृतको ( विपत्‌ ) 
विष्के समान ( मयुते ) मानता है, (जरम्‌ ) जरको (ज्वर- 
नवत्‌) अधिके समानः, ( तेजः ) तेजको ८ तमःस्तोमवत्‌ ) 
अन्धकारक समूहके समानः ( मित्रम्‌ ) मित्रको ( शात्रववत्‌ ) 
शाच्ुके समान, ( स्रजम्‌ ›) मालको ( ञुजगवत्‌ ) सर्के समान, 
( चिन्तामणिम्‌ ) चिन्तामणि रलको ( रोष्टवव्‌ ) मिद्धीके देके 
समान ओर (ज्योत्लञाम्‌ ) चन्द्रमाकी चांदनीको (्रीष्मजघमेवत्‌) 
मीप्मचतुकी धूपके समान ( मनुते ) मानता हे, 


धम जागरयव्यघं बिधटयत्युस्थापयत्युल्पथं | 
भिन्ते मत्सरमुच्छिनत्ति कुनयं माति मिभ्यामतिम्‌ । 

वैराग्यं वितनोति पुष्यति कृपां -मुष्णाति ठृष्णां च -य- 
ज्ञेन मतमचेति प्रथयति ध्यायत्यधीते कृती ॥ २० ॥ 


२१ 


मरहरा छन्द । 
छ्ुभधर्म विकारे, पाप विनाद्रौ फुपथ उथप्पनहार । 
भिथ्यामत संडे, कुनय विर्हडे, मंडे दया अपार ॥ 
ष्णा मद्‌ मार, राग विडरे, यह जिनभागम सार । 
जो पूज्ञे घ्यावे, पटे पढावै, सो जगमा उदार ॥ २०॥ 
अन्वयार्थौ--( यत्‌) जो ( धमेम्‌ ) धर्मको (जागर- 
यत्ति) जगता है, अर्थात्‌ आत्मधर्मका प्रकाश करता है, 
(अघम्‌ ) पापको ( विघटयति ) विना करता है, ( उत्पथम्‌ ) 
सोटेमागंको ८ उत्थापयत्ति) उठाता है, ( मत््रम्‌ ) ईपौको 
( भिन्ते ) खड खड करता है, (ङुनयम्‌) मिथ्या एकान्त नयको 
( उच्छिनत्ति ) उखाडकर फेंकता है, ( मिथ्यामतिम्‌ ) मिथ्या- 
कनको (मध्ाति) मिटाता टै, (वैराग्यम्‌ ) वैराग्यको (वितनोति) 
व्यता हे, (कृपाम्‌ ) व्याको ( पुष्णाति) पुट करता है ( च ) 
जर ( तृष्णाम्‌ ) तृप्णाको (मुष्णाति ) चुराता है, (तत्‌ जेन 
मतम्‌ ) उस जैनमतको ८ छरती ) चतुर पुरुष ( अथेति ) पूजते 
है, (प्रथयति ) प्रसिद्ध करते रै, ( ध्यायति ) ध्याते है, जौर 
{ अधीते ) पद्रते दे । 
संघाथिकार । 
रल्ानामिव रोहणक्षितिधरः खं तारकाणामिव 
खर्मः कल्पमदीरुहामिव सरः पङ्करुहाणामिव । 
पाथोधिः पयसामिवेन्दुमहसां सथानं गुणानामसा- 
विद्यारोच्य विरच्यतां भगवतः संघस्य पूजाविधिः ॥ 


२२ 
कवित्त ( ३१ मत्रा ) ¦ 

सेस नभमंडल तारागण, योहनदिखर र्तनकी खाने । 
ज्यो सुरोक भूरि करूपद्ुम, ज्यो सरवर अंबुजवन जान ॥ 
ज्यो समुद्र पूरन जलमंडित, ज्यो शदियिसमूह खुखदान ! 
तैसै संघ सकर गुणमन्दिर, सेव सावसगति मन आन ॥ २१॥ 

अन्बयाथौ-- (रतानां सेदणक्षितिधरः इव ) जसे रोदण- 
पर्वेत रलोका खान है, ( तारकाणां खं इव ) जैसे आकार तारा- 
गर्णोका खान दहै, ( कल्पमदीरहाणां खः इव ) जेते. सर्म 
कस्पदृर्षोका सथान हे, ( पृङ्करुहाणाम्‌ सरः इव ) असे ताव 
कमलोका खान है, जर ( पयसां पाथोधिः इव ) जेसे समुद्र 
पानीका स्थान है, उसीप्रकारसे ( असौ ) यह चार प्रकारका संघ 
( इन्दुमहसां गुणानां ) चन््रमाके समान उज्वरू गुणका (खान ) 
खान दै; ( इत्यारोच्य ) एेसा विचार करके ( भगवतः संख ) 
फेशवयेशारी संघकी ( पूजाविधिः ) पूजा -विषि ( विरच्यते ) 
की जाती है। 





यः संसारनिरासखलसमतिमुक्त्यथेमुत्तिते 
यं तीथं कथयन्ति पावनतया येनासि नान्यः समः ! 
यस स्वगपात्तनमस्यत्त सता यस्माच्च जयतं 
स्टतियस्य परा वसन्ति च गुणा यसिन्स संघोऽच्यंताम्‌ 
जो संसार-सोग-आश्ा तज, उानत सुकति पंथकी दौर  , 
जाकी सेव करत सुख उपजत, जिदि समान उत्तम नहि ओर ॥ 
इन्द्रादिक जाके पद वदत, जो जंगम तीरथ श्चि डोर! 
जि नित निवास गुन मंडन, सो भ्रीसंघ जयत शिरमौर। २२. 


र 





अन्वया्थो- (यः) जो ( संसारनिरासरारसमतिः 
सन्‌ ) जन्ममरणरूप ससारके नाय करनेकी लारुसा करता 
हुमा ( ुक्तयथेम्‌ ) मोक्ष जनेके ख्य ( उचिते) उयत होता 
है, उसे (सः संघः अर्च्यताम्‌ ) वह सथ पूजना चाहिये 
(यम्‌ ) जिसको ( पावनतया ) पवित्रताके कारण ( तीर्थम्‌ ) 
तीथे अथौत्‌ ससारसे तिरनेका कारण ( कथयन्ति ) कहते है, 
( येन ) जिसके ( समः ) समान ( अन्यः) ओर (न अस्ति) 
कुछ नहीं है, (यख ) जिसके स्यि ( खर्मपतिः) इन्द्र भी 
( नमखति ) नमस्कार करता है, ( यखात्‌ ) भिससे ( सताम्‌ ) 
सञ्जनोका (श्भम्‌) कल्याण (जायते) होता है, (यख ) 
जिसकी (परा) उक्कृष्ट (स्फूनति) दीप्ति है, (च) ओर 
( यसिन्‌ ) जिसमे ( गुणाः ) अनेक गुण ( चन्ति ) निवास 
करते ह । 
टक्ष्मीस्तं स्रथमभ्युपैति रभसात्कीर्तिस्तमारिङ्धति 

भरीतिस्तं भजते मतिः प्रयतते तं खञ्धुमुत्कण्ठया । 
सवःश्रीसे परिरन्धुमिच्छति मुहूर्ुक्तिस्तमारोकते 

यः संघं गुणसंधकेङिसदनं श्रेयोरुचिः सेवते ॥ २३२ ॥ 
ताको भाय भिङे सुखसपति, कीरति रहे तिद्रं जय छाय । 
जिनसो भीति वहे ताके घट, दिन दिन धमैवुद्धि अधिकाय ॥ 
छिनचिन ताहि खै शिवसन्दरि, खुरगसंपदा मि खभाय । 
धानारसि शुनरासि संघकी, जो नर भगति करे मन छाय ॥२३॥ 


अन्वयार्थौ-- (यः) जो ( श्रेयोरुचि; ) अपना कल्याण 


२४ 


चाहनेवाख पुरुष ( गुणसंघकेडिसदनस्‌ ) गुणसमुदायके , कीड़ा 
करनेके खानमूत ८ संध॒म्‌ ) संघका ( सेवते ) सेवन करता है, 
(तम्‌) उस पुरुषके समीप ( लक्ष्मीः ) रक्ष्मी (खयम्‌ ) 
जपने जाप ( अभ्युैति ) आकर उपसित हो जाती है, (कीरिः) 
“ कीरिं (तम्‌) उस पुरुषको (रसात्‌) बड़ी शीप्रतासे (आलिङ्गति) 
आरहिगन करती है, (प्रीतिः ) प्रीति ( तम्‌ ) उसका ( भजते ) 
` सेवन करती है, ( मतिः) बुद्धि (तम्‌) उसके (लब्धुम्‌ 
उत्कण्ठया ) मिल्नेकी उक्तस ( प्रयतते ) म्यत करती है, 
(खः श्रीः) खगेकी रक्ष्मी (तम्‌ परिर्ब्धुम्‌ ) उससे रमण 
क्ररनेकी (इच्छति) इच्छा करती दहै ओर ( युक्तिः ) सक्ति 
८ तय्‌ ) उसको ( हुः ) वारंवार ८ आरोकते ) देखत है । 


~= ~~ = ~~~ ^. 


श्चक्रित्वत्रिदशन्दरतादि तृणवस्परासङ्किकं गीयते । 
शक्तिं यन्महिमस्तुतौ न दधते वाचोऽपि चाचस्पतेः 

संधः सोऽधहरः पुनातु चरणन्यासैः सतां मन्दिरम्‌ ॥ 
जा भजत सुकतिपदपावत, इन्द्रादिक पद्‌ गिनत न कोय । 
ज्यो पि करत धानफरू उपजत, सहज पयार घास सुस होय ॥ 
जाके शुन जस जपन कारन, खुरणगुरु थकरित होत मदखोय । 
सो श्रीसंघ पुनीत वनारखि, दुरित-दरन विचरत भुविरोय॥२७॥ 


¦ अन्वयाथौ--( छेः सखवत्‌ ) जैसे सेतीका सख्य फर 
धान्य चा अनाज होना है, उसी तरह ( यद्धक्तेः एठम्‌ ) संधकी 
भक्ति करनेका फर ( अहेदादिपदवीञुखूय॒म्‌ ) अरहंत सिद्ध 
आदिक स॒ख्य सख्य पदवियोका प्राप्त होना दै;. ( चक्रिखत्रिद- 


` 


शेन्द्रतादि ) चक्रवत्तीं इन्द्र॒ आदिक पद्निया ( तृणवत्‌ ) भूसाके 
समान (प्रासङ्गिकम्‌ ) प्रासगिक ( गीयते ) गिनी जाती है । 
( यन्महिमस्तुतो ) जर जिसकी महिमाकी सतति करने 
( वाचस्पतेः › इृहस्पतिके ( चाचः अपि ) वचन मी (शक्तिम्‌ ) 
शक्ति (न ) नदीं ( दधते ) रखते है, ८ सः) एेसा ( अधरः) 
पापका नाग करनेवाख ( संघ) सष (सताम्‌ ) सजनोकि 
( मन्दिरम्‌ ) धरोको ( चरणन्यासिः ) अपने चरणेसे ( पुनातु) ` 
पवित्र क्रो । 


भावा खेती करनेका मुख्य फर धान्य उत्पन्न होना है, 
धान्यके साथ धास भूसा आदिक तो खय उन्न हो जते है, 
इसी तरह संघकीं भक्ति करनेसे अरहंतादि पदविया मिकरती है । 
रदी इन्द्र चक्रवर्ती दिककीं पदवियां सो प्रसगानुसार खयं मिल 
जाती है । अभिप्राय यह कि--सघकी क्ति करनेवाला इन्द्र 
चक्रवर्ती जदिके सुख भोगता हा मेोक्षको पराप्त होता है । 





अर्दिसा अधिकार । 


ऋीडाभूः उक्तस्य दुष्कृतरजःसंहारवात्या भवी 
दन्वन्नौव्यसनाभिमेधपटली संकेतदूती धियाम्‌ । 
भरेणिखिदिवोकसः भियसखी सुक्तेः कुगत्यगंरा 
स्वेषु क्रियतां कृपैव भवतु केशररैषैः पैर; ॥ २५ ॥ 
घनाक्षरी । 
सघुरूतकी खान'इन्द्रपुरीकी नसेनी जान, 
` पापरजसंडनको पोनरासि पेखिषए । 


६ 
भवदुखपावक वुद्चा्वेको मेघमाला, 
कमखा मिराइवेको दती ज्यो विशेखिए ¶ 
खुगति वधूसोँ प्रीति पालिविको आटीसम, 
गतिक द्वार ढ़ आगरुसी देखिपः । 
एेसी दया कीजे चित तिहलोकप्राणीहित, 
ओर करतूत काह ठेखेमे न ठेखिष्ट ॥ २५॥ 


अन्वथार्थो-- जो ( सुकृतसख ) पुण्यके ( करीडाभूः) कीड़ा 
करनेका स्थान है, ( दुष्कृतरजःसंहारबाल्या ) पापरूपी धूके 
उड़ानेके स्यि ओधी है, ( भवोदन्वन्नौः ) ससाररूपी समुद्रसे 
तिरनेके स्यि नौका है, . ( व्यसनाभ्रिमेषपटरी ) व्यसनरूपी 
ग्निके बुद्चानेके स्यि मेधमारा है, (भियाम्‌ ) सम्पदा- 
रूपी लिरयोसे मिलाप करानेवाी ( सङ्केतदूती ) संकेत दूती 
है, ( तरिदिवोकसः निभभरेणिः ) खर्गके चढनेके छ्यि नसेनी 
हे, (क्तेः भियसखी) खक्तिकी प्यारी सखी टै जर 
छगत्यभेला ) नरकादिक दुर्तियोके रोकनेके ल्यि अगर है 
८ सच््ेषु ) पराणियोपरः, एेखी ( कृपा एव ) एक दया दी (क्रि- 
यताम्‌ ) करनी चाहिये ( परेः ) ओर ( अशेषैः ) सरे (ज्रः 
$ोसे ( भवतु ) क्ण होता है १ माव यह करि, दया दी प्रधान ` 
धरम है । विना दयाके अन्य त्रतादि केखमात्र है । 


शिखरिणी 1 


यदि रावा तोये तरति तरणि्दयुदयते 
प्रतीच्यां सक्तार्चियदि भजति शैत्यं कथमपि । 


२७ 


यदि क्ष्मापीडं स्यादुपरि सकरस्यापि जगतः 
प्रसूते, सत्त्वानां तदपि न वधः कापि सुकृतम्‌ ॥ 
अमानक न्द्‌ । 
जो पश्चिम रवि उगै, तिरे पायान जख) 
जो उचै वि खोक, रोय शीतर अनल ॥ 
जो मेरू उगमगे, सिद्धकर्द होय मर 1 
तव ह रिसा करत, न उपजत पुण्यफल ॥ २६॥ 


अन्वथार्थौ-( यदि) यदि (तोये) जस्मै (प्रावा) 
पापाण ( तरति) तिर जवे, (यदि) यदि (तरणिः) सूर्यं 
( प्रतीच्यम्‌ ) पथिमदियामे ( उदयते) उदय हो जाय, (यदि) 
यदि { सप्तार्चिः) अमि ( कथम्‌ अपि ) किसी तरह (नैल्यम्‌ ) 
भीतर ( भजति) हो जाय; (यदि) यदि (क्ष्मापीटम्‌) 
परथ्वीतर ( स॒करूख ) समसत (जगतः अपि ) जगत्के भी 
(उपरि ) उप्र (स्यात्‌ ) हो जाय, अथात्‌ ष््वी खट जाय 
(तदपि) तौ भी (स्वानाम्‌) भराणियोंका (वधः) वध 
करना (क अपि) किसी भी विपयमें ( सुकृतम्‌ > पण्य (न 
मरमुते ) उत्पन्न नहीं कर सकता । 

भावार्भ--ससारके सारे विरुद्ध कार्यं के दी ह्यो जोय, 
परेतु र्दिसासे पुण्य उत्यन्न नदी हो सकता । 


मािनी। 


स कमङवनमभनेवोसरं भाख्दस्ता- 
दमतमुरगवक्रात्साधुवादं विवादात्‌ । 


९८ 


रुगपगममजीणीजजीवितं कारकूटा 
सिरूषति वधाद्यः भाणिनां धममिच्छेत्‌ ॥ २७ ॥ 
धनाक्षरी छन्द । 
अगनित जेस अरविंद न विखोकियतः, 
सूर अथवत जेस वासर न मानिष । 
सांपके बदन जसे अत न उपजत, 
कालक्रुट खाप जैसे जीवन न जानिष्ट ॥ 


कडरह्‌ करत नाह पादपः दुजसं जस; 
चाढृत रसां स रोग नाश न चखानिए। 
भाणीवधमार्ं तैसं धमकी निखनी नार्हिः 
यादीते चनारखी विचेक मन आनिए ॥ २७ ॥ 
अन्वयाथो-- (यः ) जो पुरूष (प्राणिनाम्‌ ) भाणियोके 
( वधात्‌ ) घातकरनेसे ( धरम्‌ ) धर्मकी ८ इच्छेत्‌ ) इच्छा करता 
है, ( सः) वह पुरूष (अभः ) जिसे ( कमरुवनम्‌ ) कमलके 
वनके उन्न होनेकी, ( भाखदस्तात्‌ ) सूयके यस होनेसे 
( वासरम्‌ ) प्रमात होनेकी, ( उरगवक्रात्‌ ) सपेके सुखसे 
( अगतम्‌ ) अरृतकी, ( विवादात्‌ ) विवादसे ,( साधुवादम्‌ ) 
अच्छे जोर यशखी वचर्नोकी, ( अजीणोत्‌ ) अजीणै अथोत्‌ 
अपचसे ( रुगपगमम्‌ ) रोग दूर ॒होनेकी ओर ( काल्टात्‌ ) 
विषसे ५ जीवितम्‌ ) जीवित रहनेकी ( अभिरषति ) अमिकाषा 
करता है । 


शछादूखुविकीडित । 
आयुरदीध॑तरं वपुभैरतरं गोत्रं गरीयस्तरं 
वित्तं भूरितरं थरं घडतरं स्रामित्वमुचचैस्तरम्‌ । 


९९ 


आरोग्यं विगतान्तरं भरिजगति "छाध्यत्वमस्पेतरं 
संसाराम्बुनिधिं करोति सुतरं चेतः कृपार्द्रान्तरम्‌ ॥ 
कयित्त ( ३१ मात्रा )। 

दीरघ यु नाम कुर उत्तम, गुण संपति आनंदनिवास । 
उन्नति विभव सुगम भवसागर, तीन भुवन महिमा परकास ॥ 
भुजवल्चंत अनंतरूप छवि, सोगरष्टित नित भोगविखास । 
जिनके चित्त दयार तिन्हीके, सथ खख होहि वनारसिदास ॥ 

अन्वयाथो--( कृपद्रोन्तरम्‌) दयासे भीगा हुमा (चेतः) 
चित्त (आयुः) आदको ( दीषेतरम्‌ करोति ) वद़ाता है, 
( वपुः) शरीरको ( परतरम्‌) श्रेष्ठ ( करोति) करता है, 
( गोरम्‌ ) गोत्रको ( गरीयस्तरम्‌ ) उत्तम (करोति ) करता है, 
८ चित्तम्‌ ) धनको (भूरितरम्‌ करोति) बहुत करता है, (धरम्‌) 
चरको (बहुतरम्‌ करोति) बद्राता है, (खामित्वम्‌ ) खामीपनेको 
( उचैस्तरम्‌ करोति ) उचा करता है अर्थात्‌ खामित्वका ऊंचा 
पद देता है, (आरोग्यम्‌ ) नीरोगताको ( विगतान्तरम्‌ करोति) 
व्यवधानरदित करता है, अर्थात्‌ हमेशा निरोगता रहती है, 
( त्रिजगति ) तीनो जगतमं (अस्पेतरम्‌ ) वहुत ८ शछ्ाध्यत्वम्‌ ) 
मरजंसा (करोति) करता है ओर ( संसाराम्बनिधिम्‌ ) ससाररूपी 
समुद्रको ( रुतरम्‌ ) सहजरीतिसे तिरने योग्य (करोति } 
करता है । 





सलयवचन अधिकार । 
विभ्वासायतनं विपत्तिदछनं देवैः कृताराधनं 
मुक्तेः पथ्यदनं जटाथिश्षमनं व्याघ्ोरगस्तम्भनम्‌ 
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्रेयःसंवननं समृद्धिजननं सोजन्यसंजीवनं 
कीर्तः केखिवनै प्रभावभवनं सत्यं वचः पावनम्‌ \॥२९] 
पट्पद्‌ । 
गुणनिवासर विश्वस वास, दारिददुसखंडन । 
देवथराधन योग, मुकतिमारगः, मुखमडन ॥ 
खयराकेलि-आसाम, धाम सजन मनंरजन । 
नागवाघवशकरने, नीर-पाचक-मयभंजन ॥ 
महिमा निधान सम्पतिसदन, मगर मीत पुनीत मग । 
खुखरसि बनारसिदासर भन, सत्यवचन जय्चतं जग ॥ २९ ॥ 
अन्वयार्थोौ-- (सत्यम्‌ वचः) सत्यवचन (बिश्वासायतनम्‌) 
विश्वासका धर है, (विपत्तिदरुनय्‌) विपत्तियोको दूर करनेवाख 
[> ० देवोसे भ्‌ [+ 
दै, (देवैः कृताराधनम्‌ ) देसे भी पूनित है, (क्तेः पथि 
अदनम्‌ ) सक्तिके मागमे कठेवा है, ( जलामिश्चमनम्‌ ) जल 
ओर अभिको शान्त करनेवाखा दै, ( व्याघरोरस्तम्भनम्‌ ) पिह 
सपीदिकोको समन छरनेवाला है, (श्रयःसंबननम्‌ › कव्याणोको 
वरा करनेवाला दै, (सशद्धिजननम्‌ ) ऋद्धियोको उन्न करनेवाला 
दै, ( सौजन्यसंजीयनम्‌ ) खजनताको जीवन देनेवाला है, रत 
कैलिवनम्‌) कौरिके क्रीड़ा करनेका बगीचा है, (परभावभवनम्‌) 
मभावकरा मन्दिर है जर ( पावनम्‌ ) पवित्र है । 


शिखरिणी । 
यशो यस्माद्धस्मीभवति वनवहेरिव चनं 
निदानं दुःखानां यदवनिरुहाणां जरमिव । 
न यत्र स्याच्छायाऽतप इव तपशसयमकथा 
कथंचित्तन्मिथ्यावचनमभिधत्ते न मतिमान्‌ ॥ २०॥ 


३१ 
~ कदित्त (३१ साघ्रा) । `~ - 
जो भसमंत करे निज कीरति, ज्यो वनि देहे वन सोय । 
जाके सग अनेक दुख उपजत, वड चक्ष ज्यौ सीं चत तोय ॥ 
जामे धरमकथा नरि सुनियत, ज्यौ रविवीच छंहि नहि होय । 
सो मिथ्यात्व वचन वानारसि, गहत न ताहि विचक्षण कोय २० 
अन्वयार्थौ-( यखात्‌ ) जिस मिथ्यावचनसे ( वनवहेः ) 
दावानरु असे (वनम्‌ इव ) वनके समान ( यञ्चः) यद 
( मसी भवति ) मख दो जाता है, (यत्‌) जो (अवनिरुहाणाम्‌) 
इृक्षोको ( जरम्‌ इव ) अलके समान ८ दुःखानाम्‌ ) दु.खोंका 
(निदानम्‌) कारण है, अथात्‌ जिस तरह जरे वृक्ष उतपन्न होते 
हे, उसी तरह श्लूसे दुःख होते हे (यत्र ) ओर जिसमे (आतपे) 
धूपे ( छाया इव ) छायाके समान ( तपः संयमकथा ) तप 
सयम आदिकी कथा (न ) नही ( खात्‌) दो सकती, (तन्मि- 
थ्यावचनम्‌ ) एसे मिथ्यावचनको ( मततिमाच्‌ ) बुद्धिमान्‌ पुरुष 
( कथंचित्‌ ) किसी तरह (न अभिधत्ते) धारण नहीं करते, 
अर्थात्‌ बुद्धिभान्‌ शूट नहीं बोरते । 





वंशस्थनिरम्‌ । 
असत्यमप्रत्ययमूकारणं कुबासनासद्य समृद्धिवारणम्‌ । 
विपञ्निदानं परवश्चनोजितं कृतापराधं कृतिभिर्विवजितम्‌॥ 
रोडक छन्द्‌ । 


कुमति करीत निस, भीत परतीत निवारन । 
रिद्धिसिद्धिखुखदरन, विपत-दारिद-दुखकारन ॥ 


२९ 


परर्दचन उतपि, सहज अपराध ऊुरुच्छन } 
सो यह्‌ मिथ्याचचन, नाहि आद्रत विचच्छन ॥ ३९ ॥ 
अन्वयाधौ--( अभलययमूलकारणम्‌ ) जनिशधासका मूरु- 

कारण, (कूवासनासद्य) बुरी वासनारओंक्रा घर, (घरृद्धिवारणम्‌) 
सम्पत्तिका रोकनेवाखा; ( विपन्निदानम्‌ ) विपरतियोंका कारणः 
(प्रश्चनोजिंतम्‌ ) दूसरोको ठगनेके छिये किया जानेवाला, ओर 
( कृतापराधम्‌ ) अनेक अपराधोक्ा करानेवाय ( असलम्‌ ) 
मिथ्यावचन ( कृतिभिः ) धर्मात्मा युरुषोके द्वारा ( विवनित्तम्‌). 
वर्जित है ! अर्थात्‌ एसे वचनको धर्मात्मा कसी नहीं वोरते । 


शादूरुनिक्रीडित । 


तस्याधिर्जरंसणेवः 1 किङ्कराः 
कान्तारं नगरं गिरिगरहमहिमाल्यं स॒गारिमरगः । 
पातारं विरकमस्रमुत्परुदङं ज्याङः गाङो बिषं 
पीयूषं विषमं समं च वचनं सल्याख्ित वक्ति यः परेरा) 
धनक्षरी । 
पाचक जरू दोय वारिधे थर होय, 
शाखे कमरू होय ग्राम दोय वनते । 
पते विवर दोय पवेत घर होय, . 
चासवतें दास होय हित्‌ दुरजनते ॥ 
सिघते छरंग होय व्याक स्याङ्यङ होय, 
विषते पियूष होय मारा अशिप्नते । 
चिषमत खम होय संकर न व्यप कोयः 
पते युन होय स्यवादीके द्रसते ॥ ३२ ॥ 
अन्वया्था--(यः) जो पुरुष ( सलयाञ्धितम्‌ ). सल 
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( वचनम्‌ ) वचन (वक्ति) वोरता दै, (तख) उसको (अभिः) 
अभि ( जलग्र ) जर ८ भव्ति ) हो जाती है जोर ( अभवः) 
समुद्र ८ स्थलम्‌ ) स्थर हो जाता है । (अरिः ) द॒ ( मित्रम्‌) 
मित्र, ( सुराः ) देवता (ज्गि्राः ) कि्ठर, (कान्तारम्‌ ) वनं 
( नगरम्‌ ) नगर, (भिरि ) पर्वत ( गृहम्‌ ) षर, (अहिः). 
सपं ( माल्यम्‌ ) माला, (मृगासि) सिंह (मृगः) हरिण, 
( पातालम्‌ ) प्रतार (वरिलमू्‌ ) बिक, (अचम्‌ ) शस 
( उत्पर्दलम्‌ ) कमठ्के द्र, ( व्यालः ) दुष्ट हाथी (छगारः) 
शगार, (विप्‌ ) विष (पीयुपम्‌ ) असूत (च) ओर (निपमम्‌) 
विषम (समम्‌ ) सम हो जाते है । 
भावाथ--सत्य वोलनेवालेको जितने दुःख देनेवाले पदार्थ 
ह, वे सव सुख देनेवाले हो जाते है । 
अदत्तादान अधिकार । 
मारिनी 1 
तमभिरुपति सिद्धिस्तं वृणीते समद्धिः 
स्मभिसरति कीतियुश्वते तं भवातिः। 
स्पृहयति खुगतिसतं नेक्षते दुगतिसतं 
परिहरति विपत्तं यो न गृह्णात्यदत्तम्‌ ॥ ३३ ॥ 
रोदक छन्द । 
ताहि रिद्धि भुस, सिद्धि अभिखाप धरे मन । 
विपति संग परिदश, जगत विस्तरः खुजस धन ॥ 
सवभारति तिहि तजे, गति वंके न एक छन । 
सो खुरसरम्पति रुे, गे नि जो भदत्त धन ॥ ३३ ॥ 
३ 
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अन्वयाथौ- (यः ) जो पुरुष ( अदत्तम्‌ ) विना दी हुई 
वस्तु (न गृह्णाति ) अहण नही करता है, (सिद्धिः > सिद्धि 
( तम्‌ ) उस युह्षकी (अभिलषति) अभिलषा करती है, 
( समृद्धिः) समृद्धि ( तम्‌ ) उसको ( हृणीते ) खीकार करती 
है, (कीरिः) कीति (तम्‌ अभिसरति ) गुरूमसे उसके 
समीप आती है, ( मवार्चिः) ससारके दुःख ( तम्‌ ) उसको 
( यश्वते ) छोड़ जाते है, ( सुगतिः) खगौदिक उत्तम गति 
( तम्‌ ) उसकी (स्परहयति) सहा करती है, ८ दुभतिः ) 
नरकादिक दुर्मति ( तम्‌ ) उसको ( न ईशते ) देखती, दी नही 
है ओर ८ विपत्‌ ) विपति ( तस्‌ ) उसको ( परिहरति) छोड 
देती है । , 


शिखरिणी 1 
अदत्तं नादत्ते कृतसुकृतकामः किमपि यः 
शुभश्रेणिस्स्मिन्वसति करुहंसीव कमडे । 
विपत्तस्मादूरं रजति रजनीवाम्बरमणे- 
विनीतं विद्येव निदिवशिवरुक्ष्मीभंजति तम्‌ ॥३४ 
कवित्त (३१ मान्न) । 
ताको मिक देवपद्‌ रिचपद, ज्यौ विद्याधन रहै विनीत । 
तामे माय रदै' ्युभ सम्पति, ज्यों कृखदंस कमरुसों मीत ॥ 
ताहि विलोक दुरे दुख दारिद्‌, ज्यो रवि आगम रेन चिदीत । 
जो अदत्त धन तञत यनारसि, पुण्यवंत सो पुरुष पुनीत ॥३७॥ 
अन्वथा्थौ--( यः ) जो (कृतसुङतकामः) पुण्योपार्जनकी 
इच्छा करनेवाख पुरुष ( किमपि ) कुछ भी (८ अदत्तम्‌ ) , विना 


२५ 


दी हुई वस्तु ( न आदत्ते ) रहण नही करता (तसिन्‌) उसमे, 
( कमले ) कमर्मे ( कलहंसी इव ) सन्दर हंसिनीके समान 
( शभश्रेणिः ) श्म सम्पतियां ८ वसति ) निवास करती है, 
( तखात्‌ ) उससे ( अम्बरमणेः ) सूयंसे ( रजनी इव ) रात्रिक 
समान ८ विपत्‌ ) विपत्तियां ८ दूरम्‌ ) दूर ( रजति) भागती दै, 
(तम्‌) जर उस (विनीतम्‌) नभ्रीमूत पुरुषको (विद्या 
इव ) विद्याके समान ( त्रिदिवरिवरक्ष्मीः ) खगै जर मोक्षकी 
लक्ष्मी ( भजति ) प्राप्त होती है । 

भावाथै- जिस तरह कमलम हंसिनी रहती है, उसतरह 
चोरीके त्यागीके सारी सम्पत्तियां रहती है । जिस तरह सूथसे 
रात भागती है, उस तरह चोरीके त्यागीसे विपत्तियं दूर 
भागती है ओर जिस तरह विनयवान्‌ पुरुषको विया रीघ प्राप्त 
होती है, उसी तरह अचौर्य्रतीको खर्ग जर मोक्षकी लक्ष्मी पराप्त 
होती है । 

श्ादूरुचिक्रीडित । 
यजनिर्वतिंतकीर्तिधर्मनिधनं स्वागसां साधनं 
मोन्मीरुद्धधबन्धनं विरचितद्धिष्टाशयोद्धोधनम्‌ । 
दौ्गत्यैकनिवन्धनं कृतसुगल्याश्ेषसंरोधनं 
भोत्सर्षत्मधनं जिघृक्षति न तद्धीमानदत्तं धनम्‌ ३५ 
अर्या छन्द । 

जो कीरति गोपि, धरम विरोपददि, करि महाअपराध । 
जो श्चुभगति तोरहि, दुरगति ोरदि, जोरि युद्ध उपाध ॥ 


जो संकट आनद, दुर्मति डानदि, वधवंधनको गेह । 
सव ओगुणमंडित, गहै न पंडित, धन अदत्तसो येह ॥ ३५ ॥ 
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अन्वथा्थौ--( यत्‌) जो विना दिया हुमा धन (-निवै- 
ततकीरिधमैनिथनम्‌ › पूर्ोषाजित कीपि ओर धर्मक नाश 
करनेवासा है, ( सकीगसाम्‌ ) समस्त पापौका ( साधनम्‌) 
कारण दै, (-गरोन्मीरद्वधवन्धनम्‌ ) वधवंघनको प्रगट रूपसे 
करनेवाठ है, ( विरचितह्ठि्टा्चयोद्धोधनम्‌ ) अनेक छश 
को देनेवाला दै, ८ दौगेलेकनिन्धनम्‌ ) दुगेतिर्योका सुख 
कारण है, ( कृतसगलयण्छेषसंरोधनम्‌ ) सुगतियोको इढतां- 
पूर्वक रोकनेवाखा है, जीर जो (प्रोत्सष॑स्रधनम्‌ ) उड कराने- 
वाला है, ८ तत्‌ ) पेसे ८ अदन्तम्‌ ) बिना दिये इए (धनम्‌ } 
धनको ( धीमान्‌ ) बुद्धिमान्‌ ` पुरुष (न जिधृक्षति ) हण 
करतेकी इच्छा कमी नही करते है । 


हरिणी । |, 
परजनमनःपीडाक्रीडावनं वधभावना- 
भवनमवनिन्यापिव्यापलताघनमण्डलम्‌ । 
कुगतिगमने मार्गः खगौपवर्गपुरागलं 
नियतमदुपादेयं स्तेयं चरणां हितकाह्किणाम्‌ ॥ ३६ ॥ 
कवित्त (३१ मात्रा) । । 
जो परजन-संताप-केडिवनः, जो वध वंध कुबुद्धि निवास । 
जो जग विपतिवेकघनमेडक, जो दुगति-मारग-परकास ॥ 
जो उरलोकद्वार दढ आग, जो अपडरण मुक्तिुखचास । 
सो अदत्त धन तजत साधु जन, निजदितदेत वनारसिदास ॥२६॥ 
अन्वथा्थौ--( प्रजनमनःपीडाक्रीडावनम्‌ ) जो दूस- , 
रकी मानसिक पीड़की कीड़ाखान है, ( वधभावनामव- 


३७ 


नमू ) हिसा करलेकी भावनाओका घर है, ( अचनिन्यापि- 
व्याप्टतापनमण्डलम्‌ ) समसत ॒मूमडकरुपर फेनेवाटी विपत्ति 
रूप रता्कि रयि मेषम॑डर है, ( ङुगतिगमने ) ङगतिमे 
जानेके व्यि (मार्यः) माग॒॑है, ( खगौयवरभपुरागैलम्‌ ) 
ओर खगं ओर मेक्षके मागो रोकनेके ्यि भर्ग है 
एसा ( स्तेयम्‌) चोरयकर्म॑( हितकांक्षिणाम्‌ ) अपना कल्याण 
चाहनेवले ( चृणामर्‌ ) मनुर्ष्योको ( नियतम्‌ ) अवश्य ही ( अनु- 
पादेयमर्‌ ) छोड़ देने योस्य है । 


शीराधिकार । 
श्ादूरुचिक्रीडित । 
दत्तस्तेन जगलयकीर्तिपटहो गोप्रे मषीङू्च॑क- 
स्रिय जलाञ्चलिर्गुणगणारासस्य दावानलः । 
संकेतः सकखापदां रिवपुरद्वारे कपाटे दृढः 
शीरं येन निजे विटुषमखिङं त्रेखोक्यचिन्तमणिः ३७ 
कवित्त ( ३१ मत्रा ) । 
सो अपयश्को डक बजावत, रवत कुर करक परधान । 
सो चारितको देत जखाजुलि, गुन-वनको दावानर दान ॥ 


सो शिवपथ किवार बनावत, आपति-विपति मिखनकौ थान । 
चिन्तामणिसमान जग जो नर, शीर रतन निज कस्त मलान ३७ 


अन्वथा्थौ- (येन ) जिस पुरुषने ८ त्रैरोक्यचिन्ताम- 
णिः) तीनों छोकोकी वस्तुको प्राप्त करा देनेवाले चिन्तामणि 
रलके समान ( निजम्‌ ) अपना (अखिलम्‌ ) समसत ( सीरम्‌ ) 
सीरत ( बिचक्म्‌ ) सो दिया (तेन ) उसने ८ जगति ) 
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संसारम ( अङ्धीत्तिपटहः ) अपयशका डंका ( दत्तः ) वजा दिया, 
( मोत्रे) गोत्नमे ( मषीङूर्चकः ) खादीका धन्वा अथौत्‌ कंक 
र्गा छ्य, ८ चारित्र्य ) चारित्रको ( जलाञ्जलिः ) जलांजकि 
दे दी, ( गुणगणारामख ) अनेक ॒गुणोके बगीचेमे ( दावा- 
नरः ) दावानक अभि रगा दी, ( सकलापदाम्‌ ) समस विष- 
ततियोको आनेके स्यि ( सङ्केतः ) सकेत स्थान वना दिया भौर 
( शिवपुरे ) मेोक्षरूमी नगरके दरवजेमे ८ दृटः ) मजवूत 
(कपाट) किवाड ङ्गा दिये । 


इरति ऊुरुकर्ं दम्पते पापपद्कं 
सुकृतमुपचिनोति छ्यतामाततनोति । 
नमयति सुरवर्भे हन्ति दुर्गोपसर्भं 
रचयति शुचि शीरं स्व्मोक्षौ सङीरम्‌ ॥ ३८.॥ 
रोडक छन्द्‌ । 
र करक दरमलदहिः पाप मरु पंक पखारि । 
दार्न संकर हरि, जगत महिमा विस्तारि ॥ 
सरग मुकति पद्‌ रचि, खत संचहि करुणारसि । 
खरगन बंदार्हिं चरन, शीख्गुण कहत वनारसि ॥ ३८॥ 
अन्वयाथौ--( शुचि › पवित्र ( शीलम्‌ ) शीर्रत (कल- 
करुङकम्‌ ) कुमे रुगे हुए कलंकोको ( हरति ) हरण कर केता है, 
( पापपङ्कम्‌ ) पापरूपी कीचडका ( लुम्पते) रोप कर देता है, 
८ सुतम्‌) एण्य ( उपचिनोति ) संचय करता है, ( छष्य- 
ताम्‌ ) महिमा ( आतनोति ) बता दै, ( सुरघर्भम्‌ ) देवता- 
ओके समूहसे जपने भरति ( नमयति ) नमस्कार कराता है, 


२९ 


(दोप ) घोर सकटोका ( हन्ति ) ना कता है नौर 
( खगेमोक्षो ) खगै जोर मोक्षकी ( सलीलम्‌) टीखमात्रमे 
( स्चयति ) रचना कर देता है । 


शादरुनिक्रीडित । 

व्याघव्यारुजरनरादिविपदस्तेषां जस्त क्षयं 

कल्याणानि समुसन्ति विबुधाः सानिभ्यमभ्यासते । 
कीर्तिः स्फू्तिंमियतिं यात्युपचयं धर्मः प्रण्यलयधं 

स्र्सिवीणसुखानि संनिदधते ये शीरुमाविश्ते ॥ ३९॥ 

मनत्तमयन्द्‌ । 

तादि न वाघ भुजंगमको भय, पानि न बोरे न पावक जाड । 
ताके समीप रहे खुर किन्नर, सो श्चुभ रीत केरे अघ टा ॥ 
तासु विवेक वं घट अतर, सो सुरके शिघके खख भाक । 
ताकी खुकीरति होय तिहूं जग, जो नर क्षीर अखंडित पाङे॥ ३९ ॥ 

अन्वया्थौ- (ये) जो पुस ८ शीलम्‌ ) शीरत्रतको 
( आिभ्रते ) धारण करते है, ( तेषाम्‌ ) उनकी ( व्याघरव्यार- 
जलानलादिविपदः ) व्याघ्र सपे जर अयि आदिकसे होनेवाटी 
विपत्तिया (क्षयम्‌ ) नष्ट ॒( ब्रजन्ति ) हो जाती है, ( कस्या- 
णानि ) उनके ञआनन्दर्मगर ८ सथु्ठुसन्ति) सदा वने रहते 
है, (बिद्ुधाः) देवता उनके (सान्निध्यम्‌) समीप दी 
( अध्यासते ) रहते है, ( कीर्तिः ) कीर्ति ( स्फूततिम्‌ श्यं ) 
सफुरायमान रहती है, ( धर्मः ) धर्म ( उपचयम्‌ याति ) बढता 
दी जाता है, (अघम्‌ ) पापका ( प्रणश्यति ) नाश दो जाता 
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है, सौर ( खनिर्षाणस्खानि ) खगे तथा सो्षके ल (ंनि- 
दधते ) अति समीप जा उपस्थित हो जाते है । | 


तोयल्यिरपि खजलत्यहिरपि व्याघ्रोऽपि सारङ्कति 
व्यालपि वति पव॑तोऽप्युपरति क्षवेडोऽपि पीयूषपति । 
वि्नीऽप्युत्सवति परियल्यरिरपि कीडातडागयपां- 
नाथोऽपि स्वगृहत्यटन्यपि वणां शीरुप्रभावाद्भुवम्‌ ४० 
छप्पय । 
अचि नीरसम दोय, मारुसम होय भुजंगम 1 
नाहर खगम दोय, कुरिर गज होय तुरंगम्‌ ॥ 
चिष पियूपसम दोय, शिखर पाषानखंड मित } 
विधन उट आनंद, दोय रिपु पलट होय हितु ॥ 
रीखाततङाव सम उद्धिजलठ, गहसमान अरची विकटः । 
इहिविधि अनेक दुख होदि सुख, शीरर्वत नरके निकर 1 ७०१ 
अन्वयार्थो - (श्ीरग्रभावा्‌) ीठ्वतके भभावसे (धुवम्‌) 
निश्चयसे (चृणाम्‌ ) मलुर्व्योको (अभिः अपि) अभि भी 
( तोयति ) जरके समान हो जाती है, ( अहिः अपि) स्प 
भी ( खेलति ) माके समान हो जाता हैः (व्याघः अपि) 
र ) हरिणके समान हो जाता है, (व्याखः 
हिसकपद्च भी ( शति ) ऊुततेके समान दो जता 







है, ( पवेत 


समान हो जाते है, & अरिः अपि) रञ्च भी ( भ्रियत ) मित्रके 


४१ 


समान हो जाता दै, (अपां नाथः अपि) समुद्र मी (क्रीडा- 
तडामति ) कीडा करनेके सरोवरके समान हो जाता है ओर 
(अखी अपि) वन भी ( खगृहत्ति) अपने षरके समान्‌ 
हो जाता है। 


परिग्रदाधिकार । 
काप्यं जनयन्‌ जडस्य रचयन्धर्मद्मोनमूरनं | 
छिश्रन्नीतिकृषाक्षमाकमठिनीं रोभाम्बुधिं वर्धयन्‌ । 
मयादातटमुद्धज्छुभमनोहंसप्रवासं दिश- 
न्कि न छेशकरः परिय्रहनदीपूरः प्रवृद्धं गतः ॥४९॥ 
कवित्त ( ३१ मात्रा ) । 
अंतर मखिन दोय निज जीचन, विनते धमैतसोवस्परुक । 
किसे दयानीतिनदिनीवन, धरे खोभ सागर तन धुर ॥ 
उडे चाद मरजाद मिटे सव, सुजन दंस नदि पावर कूर । 
चदृत पर पुरे दुख सकर, यह परिग्रह सरितासम तूर ॥ ४१॥ 
अन्वयार्भो--( जडख › मूको वा जरुको ( काङुम्यम्‌ ) 
कषित ( जनयन्‌ ) करता हुमा, ८ धर्मदुमोन्मूकनम्‌ रचयम्‌ ) 
धर्मख्यी वृक्षको मूसे उखाडता इञा, ( नीतिकृपाक्षमाकमरि- 
नीम्‌) नीति कृषा क्षमारूयी कमलिनियोको (ङिभम्‌ ) छेद 
पटुंचाता हआ, ( लोभाम्बधिम्‌ ) लोभरूपी समुद्रको ( बदधेयन्‌ ) 
वद्राता हुमा, ( मयौदातटम्‌) मयादारूपी किनरिको (उद्भुजच्‌) 
उखाडता हुआ, ( शरुभमनो्हंसम्रवासम्‌ ) सजनरूपी हंसोको 
मरवास करनेका ( दिश्चन्‌ ) उपदेश्च देता हुमा अथात्‌ उन्द 
उड़ता हुमा जर (ग्रदद्धिम्‌ गतः) नित्य वदता इजा जो 
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( परियरहनदी पुरः ) परिखख्पी नदीका पूर है, सो { किम्‌) 
च्या ( कराकर ) डेखाका करनवाखं (च ) नह्य ई £ 

भावाथ जसे नदीक्रा पूर अनेक दुःलोको देनेवाला है, 
उती तरह परिगह मी अनेक दुःखोका देनेवाल है । 


मालिनी । 
करुहकरुभविन्ध्यः कोपगृधदमान 
व्यसनयुजगरन्धं देषदस्युप्रदोषः 
सुक्तवनदवाभिमादवाम्भोदवायु- 
रेयनकिनिवुषारोऽत्यथमथायुरागः ॥ ४२} 
सरचह्रण 
कद ययन्द्‌ उपजादकेको विधनिरि, 
कोप गीधकते अधाडवेक्ने समान हे । 
संकटः भुजंगके निवाख करिवेको वि, 
वैरभाव चोरको महानिशा समान है ॥ 
कोमल खयन धन खंडवेको महा पौन, 
पुण्यवन द्ाहिदेको दावानङद्‌ान हे 1 
नीत नय नीरज नसाडइवेक्ो हिमरासि, 
एसो परिग्रहयग दुखक्तो निधान हे ॥ ४२॥ 
अन्वयाथौ--( अल्यथेम्‌ अथादुराभः ) परिग्रहम अल्यन्त 
अनुराग करना ( कलहकलभविन्ध्य; ) कर्ह द्यी हाथीकी 
उततर करनेकरे स्वि विन्ध्याचर पर्वेत है, ( कोपगुधरमशानम्‌ ) 
कोधर्यी सीषके ल्व उमकानमूमि है, { व्यसनयुजगरन्धम्‌ ) 
द्यूतादिक व्यसनख्पी सपोकि निवास करनेके च्वि विरु है, 
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( देपदस्युप्रदोषः ) द्वेपरूी चोरके स्यि रात्रि है, ८ सुतमन- 
द्वाभरिः ) पुण्यरूपी यनक जलने के ल्यि दावानठ है, (माद- 
वाम्भोदवायुः) मार्दवरूपी वादलेको उड़ानेके व्यि वायु है, 
ओर (+ ) नीतिरूपी कमरफो नष्ट करनेके स्यि 
तुषार हे । 


श्वादूंखविश्री डित । 
पर्यर्थी प्रशमस्य भित्रमधूतेरमोहिस्य विश्रामभूः 
पापानां खनिरापदां पदमसच्यानस्य ङीराबनम्‌ ! 
व्याक्षेपस्य निधिर्मदस्य सचिवः शोकस्य हेतुः कठः 
केलीवेदम परियहः परिहृतेर्योग्यो विविक्तात्मनाम्‌ ॥४३॥ 
रह्यमको यदहितू. अधीरजको वाल-दित्‌, 
महामोहयजाकी भरसिद्ध राजधानी है । 
भ्रमको निधान दुरभ्यानको विलासचनः, 
चिपतफो थान भसिमानकी निशानी है ॥ 
दुरितफो खेत सोग सोग उतपत्ति हेत, 
करु्निकेत दुरगतिको निदानी हे । 
फेस परिग्रहभोग सखवनको दाग जोगः 
आतम-गवेषी छोग यादी भांति जानी हे ॥ ४३॥ 
अन्वयार्थौ-जो (अर्म ) पदम अथात्‌ शान्त परि- 
णामेोंका (प्रलर्थी ) च है, ( अध्तेः ) अपेवंका ( मिम्‌ ) 
मित्र है, ( मोहय) मोदके ( विश्रामभरः ) विश्राम करनेका 
खान दै, ( पाएानाम्‌ ) पापोकी (खनिः) खानि दै, (आपदाम्‌) 
जापततियोका ( पदम्‌ ) स्थान दै, (असद्ानख ) जातत 


(3. 


रोद्ादिक सोदे ध्यानोके ८ रीकावनम्‌ ) कीड़ा करनेका वन दै 
( व्याकषिषख ) करुहका ( निधिः) खजाना है, ( मदख ) 
अभिमान अथवा उन्मत्तताका ( सचिवः ) मन््री है, ( शोक ) 
, शोकका (हेतुः ) कारण है ओर (करः) कल्िगके (केरीयेरम) 
क्रीड़ा करतेका धर है, एसा ( परिग्रहः ) परिग्रह ( विविक्तात्म- 
नाम्‌ ) आत्माको अन्वेषण करनेवाले मनुप्योको ८ परिहत; ) 
छोड़ देनेके ( योग्यः ) योग्य है | 

भावाभ्र--आत्माका कल्याण करनेवाले मनुण्योंको परिभरह 
छोड़ देना दी उचित है । 


वहिस्तृष्यति नेन्धनैरिह यथा नाम्भोभिरम्भोनिधि- 

५ तद्ध छोभघनो घनेरपि धनेजन्तुने संतुष्यति । 

ण सेवं मनुते विमुच्य विभव निःरोषमन्यं मवं 
यात्यात्मा तदहं सुधेव बिदधाम्येनांसि भूयांसि किमूथ्४ 

छष्पय | 

ज्यौ नहि अभि अघाय, पाय ईधन अनेक विधि । 

ज्य सरिता धन नीरः, तपत नर्हि होय नीरनिधि । 

त्यौ असख धन वदत, सूद्‌ संतोष न मानि । 

पाप करत नहिं डर्त, वंधकारन मन आनद ॥ 

परतछ विरोक जन्मन मरन, अथिररूप संसारक्रम 1 

ससुर न आप परताप गुन, प्रगट चनारसि मोह भरम ॥ ४४ ॥ 


अन्वयार्थौ-( यथा ) जसे ( इह ) इस ठोकमे इन्धनैः) 
दैधनसे ( बहिः ) अमि (न तप्यति › तृप्र नही होती, (अम्भः 
भिः) जरसे ( अम्भोनिधिः) समुद्र (न) वप्त नही होता; 
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( तदत्‌ ) उसीतरद ( छोभषनः ) गलन्त लोभी (जन्तुः ) भाणी 
( घनैः अपि धनैः) अधिकसे अधिक धन होनेपर भी (वं 
सन्तुष्यति ) सन्व्॒ट नही होता है ( तु ) ओर ( आस्म › मेरा 
यह आत्मा ( निःशेषम्‌ ) यदहाकी सारी ८ विभवम्‌ ) विभूतिको 
( विषठुच्य ) छोडकर (अन्यम्‌) दूसरे ( सवम्‌ ) भवम (याति) 
चा जाता है ( तत्‌ ) इसल्यि ( अहम्‌) मे (रुधा एव ) व्यर्थ 
दी ( भूयांसि ) अनेक घोर ( एनांसि ) पर्पोको ( किमू ) क्यों 
(बिदधामि) करता दं  ( एवम्‌ न मदुते ) एेसा कभी विचार 
भी नही करता है । 
क्रोधाधिकारं । 

यो मित्र॑ मधुनो विकारकरणे संत्राससंपादने 

सर्पस्य प्रतिविम्बमङ्गदहने सक्ताचिपः सोदरः । 
चैतन्यस्य निपूदने विपततरोः सब्रह्मचारी चिरं 

स क्रोधः कुशङाभिकापङ्कशङेर्निमूखसुन्मूल्यताम्‌ ॥४५॥ 

गीता न्द्‌ । 

जो खुजन-चित्त-चिकार कारन, मनष्ु मदिरापान । 
जो भरम भय चिन्ता वद्धावत, असित सै समान ॥ 
जो जंतुजीचनहरन विपतर, तनदहन-दच-दान 1 
सो कोपरास चिनास भविजन, कुहु शिव खुखथान ॥ ४५ ॥ 

अन्वयार्थो- (यः) जो कोष ( विक्रारकरणे ) चित्तके 
विकार करनेमे ( मधुनः ) मयका ( मित्रम्‌ ) मित्र दै, (सत्रा 
ससम्पादने ) भय उद्यन करेगे ( सपैख प्रतिचिम्बम्‌ ) सका 
मरतिविन्ब है, ( अङ्गदहने ) शरीरके जलनेमँ ( सप्तार्चिषः ) 
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अभिका ( सोदरः ) माई है, ८ चैतन्यख निपूदने ) ओर चैतन्य 
रक्तिको नष्ट करनेके ज्यि ( विपत्तरोः ) विषदृक्षका ( चिरम्‌ 
सब्रह्मचारी ) चिरकारका साथी है, (सः क्रोधः) एेसा जो 
क्रोध है सो ( इुशरखाभिखापड्कशचखे ) आत्माको कुश रखनेमे 
चतुर पुरपोको ८ निम्‌) जड़से ८ उन्मूरयताम्‌ ) उलाइ्‌ 
डारना चाहिये अर्थात्‌ कोष विरुकुरु नही करना चाहिये । 


हरिणी । 
फारुति करितश्रेयःश्रेणीप्रसूनपरस्परः 
प्ररमपयसा सिक्तो मुरि तपशथरणद्धुमः । 
यदि पुनरसौ प्रल्यासर्तिं प्रकोपहविर्भुजो 
भजति कभते भस्मीभावं तदा बिफलोदयः ॥ ४६॥ 
कवित्त (३१ मात्रा )। 
जव भनि कोड वोद तप तरुवर, उपशम जल सींचत चित खेत 
उदित जान साखा शुण पञ्च, मेगल पूप मुकतिफरृदेत ॥ 
तव तिहि कोप दवानरू उपजत, महामोह दर पवन समेत । 
सो भस्मंत करत छिन अंतर, दात चिरखसदित भुनिचेत ॥४६॥ 
अन्वयार्थो- ( प्रसचमपयसा ) शान्त परिणामरूपी जल- 
से ( सिक्तः) सीचा हुजा ( तपश्चरणहुमः ) तपश्चरणरूमी वृक्ष 
( केरितभरेयःभ्रेणीप्रसूनपरम्परः ) अनेके कल्याणरूयी -पुष्पो- 
की परम्परासे सुशोभित होता दै ओर (दक्तिम्‌ फरुति ) 
मोकषरूपी फर्को फरता है । ( यदि >) यदि ( युन; अपर ) यह 
वष॒ (प्रकोपहविशजः ) कोधरूमी अभ्निसे ( प्रल्यासन्ति ) 
सम्बन्धको ( भजति ) प्राप होता है, (तदा ) तो (विफरो- 
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दयः (सन्‌ ) निना फल दियि दी ( भसीभावम्‌ रमते ) भस 
हो जाता है । 


-------------~---- -- - 


श्ा्दूरुविक्रीडित । 
संतापं तयुते भिनत्ति विनयं सौहा्दसुत्सादय- 
त्युद्धेगं जनयत्यवद्यवचनं सुते विधत्ते कलिम्‌ 1 
कीरति इन्तति दुर्मतिं वितरति व्याहन्ति पुण्योदयं 
दत्ते यः कुगति स हातुमुचितो रोषः सदोषः सताम्‌ ४७ 
चस्तु छन्द 1 
कछ संडन कलह मंडन करन उद्धेग । 
यशखंडन हित हरन, दुखविलकापसंतापसाधन ॥ 
डुसयेन ससुच्रन, धरम पुण्य मारग विराधन । 
विनय दमन इरति गमन, कुमति स्मन युणखोप । 
ये सव रक्षण जान सुनि, तजर तत्षण कोप ॥ ४७ ॥ 
अन्वथा्थौ-(यः) जो क्रो (सन्तापम्‌) संताप्को 
( तुते ) वता है, ( विनयम्‌ ) विनयको ( भिनत्ति) नष्ट 
कर देता है, ( सौहादैम्‌ ) मित्रताको ( उत्सादयति ) उखाड़ 
कर फैकदेता है, ( उद्टेगम्‌ ) उद्भेगको ( जनयति ) उत्पन्न 
करता दै, ( अवध्यनेचनम्‌ ) मिथ्या वचनोको (सूते ) उत्पत 
करता दै, ( करिम्‌ ) करुह ( विधत्ते ) करता हे, ( कीत्तिम्‌ ) 
कीरसिको ( छृन्तति ) काट र्ता है, ८ दुमैतिम्‌ ) उुचुद्धिको 
८ वितरति ) देता है, ( पुण्योदयम्‌ ) पण्योदयको ( व्याहन्ति ) 
नाश करता दहै, (ङ्कगतिम्‌ ) कगतिको (दत्ते) देता है ओर 
( सदोषः) अनेक देोषोंसे भरा हमा है, ( स रोषः) रसा 


४८ 


जो कोध है सो ( सताम्‌ ) सजन पुरषोको ८ हातुम्‌ उचितः) 
छोडने दी योग्य हे । 


यो धर्म दहति द्रम दव इवोन्मशाति नीतिं खतं 
दन्तीबेन्दुकलां विधुंतुद इव ह्िश्नाति कीतिं चणाम्‌ } 
स्वाथे वायुरिबाम्बुदं बिधटय्युह्ठासयल्यापदं 
तृष्णां घमं इवोचितः कतक्पारोपः स कोपः कथम्‌ ४८ 
पष्य] 
कोपर धरम धन दहै, अधि जिम विरल विनासहि । 
कोप खुजस आवरदि, राह जिम चेद्‌ गरयासदहि ॥ 
कोप नीति दरमलहि, नाग जिम रता विर्हेडहि । 
कोप काज सव हरहि, पवन जिम जलधर खंडि ॥ 
संचरत कोप दुख उपने, वहे तृपां जिम धूपमर्ह । . 
करुणा विरोप युण गोप उत, कोप निपेध म्हत-करटं ॥ ४८ ॥ 
अन्वथाथौ--(यः) जो कोष ( दमम्‌ दव इव ) दृ्षको 
दावानक अभिके समान ( दृणामू ) मनुष्योके ( धर्मम्‌ ) धर्मक 
( दहति ) जला देता है, ( कताम्‌ दन्ती इष ) राको हाथीके 
समान (नीतिम्‌) नीतिको (उन्मथाति ) उखाड़ छर फक 
देता है, ८ इन्दुकला षिधंतुद्‌; इव ) चन्दरमाकी कलको राहुके 
समान ( कीर्तिम्‌ ) कीतिको ( छ्िश्चाति) ठक ठेता है, (अम्बु- 
दम्‌ वायुः इव ) चादरुको वायुके समान ( सार्थम्‌ ) अपने 
साथको ( बरिषट्यति ) नष्ट कर देता दै, (दष्णाम्‌ धमः इ ) 
प्यासको धूपके समान ( आपदम्‌ ) आपतियोको (उद्छासयति) 
उत्तेजित करता दै, ओर ( कृतकृपालोषः ) कर्णाका सर्वथा 
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रोपकर देताहै (सः कोपः) ठेस कोष करना (कथम्‌) 
करस प्रकार (उचितः ) उचित हो सकता है ९ 


मानाधिकार । 
मन्द्क्रिन्ता। 
यस्मादाविभैवति विततिदस्तरापक्नदीनां 
यस्िन्िष्टाभिरुचितगुणमामनामापि नास्ति । 
यश्च ज्यां वहति वधधीधूम्यया कोधदावं 
तं भानां परिहर दुरारोहमोचित्यवृत्ेः ५ ४९ ॥ 
कवित्त { मानना ३१ )। ४ 
जाते निकस्ि विपति सरिता सव, जगम फेर रदी चहु मोर । 
जाके दिग गुणग्राम नाम नदि, भाया मतिगुफा अति धोर ॥ 
जरः चधबुद्धि धूमरेला सम, उदित कोप दावानल जोर । . 
सो असिमान पार पर्ट॑तर, तजत ताषि स्व॑श्किंदोर ॥ ४९ ॥ 
 अन्वया्थौ-( याद्‌) निस॒बरहंकाररूी पयैतते 
( दुस्तरापन्नदीनाम्‌ ) बिकरार आपपिरूप नदियोके (विततिः) 
समूह ( आगरिभेवति ) निकरते है, ( यसिन्‌ ) जिस पवर्ग 
{ चिष्टाभिरुचिवयणग्रामनाम अपि) रिष्ट पुरुषोके धारण 
करनेयोग्य गुणरूपी आमका नाम भी (नासि ) नही, है, ( चः) 
जर (यः) जो ( वधधीधूस्यया ) हिंसा करनेके. परिणाम- 
रूप धूमके साथ ( व्याप्तम्‌ ) चारों ओर फैले दए ( करोधदानम्‌) 
क्रोधरूपी दावानर्को (बहति ) धारण करता है, , ( तम्‌) 
उत्त (दुरारोहम्‌ ) फठिनतासे चढ़ने योग्य ( मानाम्‌ ) 
1 





५६०७ 


अरहकाररूपी पर्थतको ( ओचिदयृततेः ) उचित इततिसे जर्थीत्‌ 
समचित्त कर्यो जर आचरणोके दवारा ( परर ) छोड दे । 
शिखरिणी 1 
शमारानं भञ्चन्विमरकमतिनाडी विधटय- 
न्किरन्दुर्वाक्पांशूत्करमगणयन्नागमस्णिम्‌ । 
श्म खरं विनयवनवीधीं विदख्यन्‌ 
जनः कं नानथं जनयति मदान्धो द्विप इव \॥ ५०॥ 
,रोडक छन्द । । 
भजि उपदाम थम, खमति जंजीर विदेहं । 
ङुवचन रज संयहर्हि, विनयवनपंकति खंडि ॥ 
फिर खछन्द, वेद्‌ अंशा नर्हिं मानि 1 
गज ज्यों नर मद्अन्ध, सहज सव अनर्थ ठानं ॥ ५०॥ 
अन्वयाथौ-( शमारानम्‌ ) शान्ततारूम जालनको 
८ भञ्जन्‌ ) उलाइता हयाः ( िमरुमतिनाडीम्‌ ) निर्मर इद्धि- 
रूपी संकृलको ( व्रिषटयन्‌ ) तोडता इमा, (दुबाङ्पांशू्करम्‌) 
दुष्ट वचनरूी धूरिसमूहको ( किरन्‌ ) उड़ता हआ, ( आगम्‌- 
खणिम्‌ ) साखखूपी अक्रो ( अगणयत्‌ ) नदी मानता इयाः 
( उन्योम्‌ ) संसारम ( खैरम्‌ ) खच्छन्द ( भ्रम्‌ ) फिरता इजा, 
६ षिनय॒वनवीथीम्‌ ) विनयख्पी निकुंजोको ( षरिदर्यच्‌ ) 
ङ्चरुता इमा, ( मदान्धः) अहंकारसे अन्धा ( जनः) 
मनुष्व (८ मदान्धः ) मदोन्मत्त ( द्विप इव ) हाथीके समान (क॑म्‌ 
अनयमू) कोन कौनसे अनथ (न जनयति ) नही करता 
अथोत्‌ ठेसा को उपद्रव नहीं है, जिसे जभिमानी च कर डके ।. 
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शरादृटविक्रीदित । 
ओंचित्याचरणं विदुम्पति पयोवाहं नभखरानिव 
प्रध्वंसं धिनयं नयत्यहिरिव प्राणस्पृश्ां जीषितम्‌ । 
की करविणी सतङ्गज इव प्रोन्मूरुयत्यञ्जसा 
मानो नीच इवोपकारनिकरं हन्ति न्निव चणाम्‌।॥५९॥ 
करिखा छन्द । 
मान सव उचित आचार भंजन करे, 
पवन सचार जिम धन विहंडदि । 
मान आदर-तनय विनय रोषे सकलः 
भुजग-विप भीर जिम भरन मडि ॥ 
मानके उदित जगमादहिं विनसे खुयश्च, 
कुपित मातंग जिम कुद खंडदि । 
मानकी रीति विपरीति करतृति जिम, 
अधसकी प्रीति नर नीति छंडदि ॥ ५९१ ॥ 
ञअन्वथा्थौ-( नभखान्‌ पयोबवाहम्‌ इव ) जैसे वा 
वादर्को नष्ट कर देता है, उसी तरह ८ मानः ) जभिमान ( ओ- 
चिल्याचरणम्‌ ) समुचित आचर्णोका ( विस्पति ) कोप कर 
देता दै, (प्राणस्पशाम्‌) प्राणियोके ( जीधितम्‌ ) जीवनको 
(अहिः इव) जैसे स्प नष्ट कर देतादै, वैसे ८ बिनयम्‌ ) 
विनयको ( प्रध्वैसम्‌ ) न ( नयति ) कर देता है, कषैरविणीम्‌ ) 
कमलिनीको ( मतद्गज इव › जेसे मत॒ हाथी उखाड़ डर्ता 
है वैसे ( कीतिम्‌ ) कीतिको ( अञ्जसा ) रीर दी (भरोन्मूरयति) 
उसाडकर फक ठता है, ( उपकरारनिकरम्‌ ) ओर उपकारोंके 
समूहको ८ नीच हव ) जैसे नीच नष्टकर देता है--मूर जाता 


कर्‌ 


है, वैसे ( चणा ) मनुष्ोके ( त्रिवथैम्‌ ) धर्म, अर्थं भोर 
काम इन तीनों पदार्थोको ( हन्ति ) नष्ट कर देता दै । 


वसन्ततिखका । 
सुष्णाति यः कृतस्षमस्तसमीहितार्थं 
संजीवनं विनयजीवितमङ्भाजाम्‌ 1 
जात्यादिमानविषजं विषम॑- विकारं 
तं मादेवामृतरसेन नयस शान्तिम्‌ ॥ ५२ ॥ 
चौपाई ( मात्रा १५) 
मान विषम विष तन संचरे । विनय विनाशे वांछित दरे ॥ 
“ कोम शुन सस्रत संजोग । विनन्ञे मान विषम विषरोग ॥ ४२॥ 
अन्वयार्थौ- दे भव्यो, (यः ) जो (अङ्गमाजाम्‌ ) ्राणि- 
यकि ( कृतसमस्तसमीहिताथेस्‌ ) सारे वांछित पदार्थोके देने- 
वाले ओर ( संजीवन) संजीवनखरूप (विनयजीवितम्‌ ) विनय 
जीवनको ( युष्णाति ) चुरा लेता दै, (तम्‌) उस (जाला- 
दिमानविषजम्‌ ) जातिः कुक; वक, ऋद्धि, तप, शरीर, ज्ञान 
सर रेरयेके अभिमान करने रूप विषसे उत्पन्न हुए ८ विषमम्‌ › 
विषम (बिकारम्‌ ) विकारको ( मार्दवाग्तरसेन ) मारदवरूपी 
अरत रससे ( श्चान्तिम्‌ ) शान्त ( नयख ) करो । 


मायाधिकार। 
सालिनी।, , 
कुराखजननचन्ध्यां सत्यसूर्यास्तसन्ध्यां 
कुगतियुवतिमारां मोहमातङ्गचाकाम्‌ } . 


५२ 


शमकमरुहिमानीं `दुर्ययोराजधानीं 
व्यसनरशतसहायां दूरतो सुश्च मायाम्‌ ॥ ५३ ॥ 
रोदक छम्द्‌ । 
कुदार जननको वोक्चि, सव्य रवि हरन सो्चथिति। 
कुगति युवत्तिडर मार, मोहं कुजर निवास छिति ॥ 
शम वारिज दिमराश्षि, पाप संताप सहायनि । 
अयश्च खान जग जान, वजह माया दुखदायनि ॥ ५२३ ॥ 
अन्वयार्थो-( शलजननवन्ध्याम्‌ ) नो कुशरता के 
उतपन्न करेगे बन्ध्या है, ( सत्यसूयास्तसन्ध्याम्‌ ) सत्यरूगी 
सूर्यके असत होनेके स्थि सन्ध्या है, ( ङगतियुबतिमालाम्‌ ) 
नरकादिक दुगैतिरूप तस्णीकी बरमा है, ( मोहमातङ्ग- ˆ 
शालाम्‌ ) मोदरूपी हाथीके रहनेके स्यि शाल है, ( शमकम- 
रहिभानीम्‌ ) उप्नमरूपी कमर्लोको नष्ट करनेके ल्यि हिमकी 
(तपारकी) राि है, ( दु्यंशोराजधानीमर ) अपयशकी राजधानी 
हे ओर ( व्यसनदतसहायाम्‌ ) सैकड़ों व्यसनोंको सहायता देने 
बारी हे, एसी ( मायाम्‌ ) मायाको ( दूरतः) दूरसे द (यश्च ) 
छोड दो । 


उपेन्द्रवन्ना । 
विधाय मायां विविधैरुपवयिः प्रस्य ये वश्वनमाचरमन्ति । 
दे वश्चयन्ति तिदिवापवर्गखुखान्महामोदसखाः स्मेव ५४ 
येसरी छन्द । 
मो्मगन मायामति संचि ¡ कर उपय यओरनको वचि | 
अपनी हानि छँ नहि सोय । सुगति हरं दुगति दुख होय ५४ 


५४ 


अन्वथाथौ-- (ये ) जो पुरुष '( विविधः उपायैः ) नाना 
प्रकारके उपार्योसे ( मायाम्‌ ) कपट ( विधाय ) करके ( प्रख 
चश्वनम्‌ आचरन्ति ) दूसरे कोगोको ठगते द, (ते ) वे (महा- 
मोहसखाः ) मोहके प्यारे मित्र (खम्‌ एष ) अपनेको दी 
( तिदिवापवर्ैसुखाद्‌ ) खग जर मेोक्षके सुखसे ( चश्चयन्ति ) 
वंचित रखते हैः । अथोत्‌ दूसरोको मायाचारसे ठगनेवाठे बास्- 
वमे पूछा जाय, तो जापहीको टगते है । क्योकि उस मायाचारसे 
ते खग मोक्षादिके युख नदीं प सकते हे 1 


चंश्चस्थविरुम्‌ । 


सायामकिन्बासविखाससन्दिरं 
दुराश्यो यः कुरुते घनाक्षया । 
सोऽनथसार्थं न पतन्तमीक्षते 
यथा विडाखो गुडं पयः पिवन्‌ ॥ ५५ ॥ 
पद्धरीखछन्द्‌ । 
माया अचिसासदिरासभेह जो करहि मुढ जन धन-सनेह । 
सो इगतिवध नहिं लखे एम 1 तज मय विखाच पय पियत जेम ५५ 
अन्वयार्थो-८ यः) जो (दुरयः ) खोटे परिणामो 
वाख मनुप्य ( धनारया ) धनकी इच्छासे ( अविश्वास्परिखासः- 
मन्दिरम्‌) अविश्वासके क्रीडा करनेकी चालरूष ( मायां ) 
मायाको ( ङ्ुरुते ) करता ईहे, (सः ) वह ( पतन्तम्‌ ) उपरसे 
पड़ते इए ( अन्थसा्म्‌ ) अनथेकि समृहको ( न ) इसमकार 
नही (कष्यते ) देखता दै, (यथा) जैसे कि (पयः) दूष (पिवस्‌ ) 


धष 


पीता हुमा ( विडालः ) बिखव ( लगुडम्‌ ) अपरसे पडती इई 
छकड़ीको नही दैखता हे । 


वसन्ततिरुका 1 
मुग्धप्रतारणपरायणसुलदीते 
यत्पाटवं कपटरम्पटचित्तदसैः } 
जीर्यत्युपष्ठवमवर्यमिहाप्यज्त्वा 
नापथ्यभोजनमिवामयमायतौ तत्‌ ॥ ५६ ॥ 
अभानक छन्द्‌ । 
ज्यौ सेगी कर छुपथ, वढाचै रोग तन । 
खादलपरी सयो, फे सुद्ध जनम धनं ॥ 
स्यौ कपटी कर कपट, सुगधको धन हरहि 
करदि छुगतिको वेध, हरप मनम धरहि ॥ ५६ ॥ 


अन्वयार्थो--( कपटङम्पटचित्तदेत्तेः) जिनके विचार 
सदा कपट करनेमे दी तटपर रहते है, एसे कपरी पुरूषोका ८ यत्‌ ) 
जो ( पुग्धप्रत्तारणपराय्णं ) भे पुरपोके गने तत्पर (पारट्व ) 
चातु ( उजञदीते ) ऽल्ठासित होता है, ( तत्‌) बेह कपटचातुये 
( अवश्यं ) निश्यय सम्चो कि, (आयतौ ) एक्दान कार्ये 
( अपथ्यभोजनं आमयमिव ) जैसे अपथ्य भोजन रोग॒उतत्न 
किये विना नही पचता, उसतरह ८ इहापि ) इसी खेकमे (उपयु 
अकृत्वा ) चिना ङक उपद्रव किये (न जीयेति) नष्ट नही होता है। 

भावाभर-जेसे भपथ्य भोजन करनेसे कुछ न कुक रोग 
हत्त ही है, विना रोग हुए अपथ्य भोजनं , पचता नही; इसी 


५५६ 


तरह मायावी युरुषका कपरचासुयै भी विना कुछ ` उयद्रवादिक 
फठ दिये नहीं रहत । 


रोभाधिकार । 
दादूनिष्ीडितत ! 
युरगामटवीसटन्ति विकटं कामन्ति देशान्तरं 
गाहन्ते गहन समुद्धमतलुङ्धेशं कपिं कुर्ते । 
सेवन्ते कृपणं पतिं गजघटासंघडदुःसंचरं 
सर्मन्ति मधन धनान्धितथियस्तलछोभविस्फूजितम्‌ ५७ 
सनहुरण | 
संहे घोर संकट ससुद्धकी तरंगनिमै, 
कंपै चित भीत पथ गहि वीच वनम ¦ 
ठनि ङुषिकम जानै हामैको न खेदा कष्ट, 
संकठेदारूप होय जू्च मरे रनम ॥ 
तजे निज धामको विराजि परदेश धावै, 
प्रभु रपण मलीन रहे मननं । 
डके धन कारज अनारज मनुज सुटढ, 
पेखी करतूति करे छोभकी रगनमे ॥ ५७॥ 
अन्वया्थौ--(धनान्धितथियः) जिनकी द्धि घनसे अंधी 
हो रही है, पे पुरुष ( यत्‌ ) ज ( दुभ ) दुगैम (अटवीम्‌ ) 
अरवीमे ( अटन्ति) भरकते क्रते दै, ( विकटम्‌ ).विकट (दैशा- 
न्तरम्‌) परदेशे ' ( करामि ) गमन करते है, ( गहनम्‌ ) असन्त 
गहर ( सथुद्रम्‌) समुद्रका ८ गाहन्ते ) अवगाहन करते है (अ- 
तुश्‌ ) जलन्त हेश देनेवाटी (कृषिमू } खेती (षते) ` 
करते हं, ( यणम्‌ ) इपण (पतिम्‌) खामीकी ( सेवन्ते) 


४५७ 


सेवा फते है, ओर ( गजषटासंषदृदुःसश्वरम्‌) अनेक हाथियो- 
के संषदृसे जहां चलना सुरिकिर होता है टेसे (प्रथनम्‌ ) धोर 
युद्धम ( सपन्ति ) जाकर युद्ध कते है; ८ तद्‌ ) सो सब ( रोभ 
तिसन्‌ ) ङोमके वदीमूत होकर करते है । 

भावार्थ-- लोभके वशीमूत होकर रोग कटिनसे कठिन कारय 
"तथा अकाय करते दै । 


मूर मोहविषद्भुमस्य सुकृताम्मोराशिङम्भोद्धवः 
क्रोधाभ्चररणिः ्रतापतरणिप्रच्छादने तोयदः। 
कीडासद्मकठेविवेकरिनः स्वभाजुरापनदी- 
सिन्धुः कीरतिंङताकरापकरमो खोभः पराभूयताम्‌ ५८ 
पूरन भताप रवि रोकवेको धाराधरः 
खुरूत समुद्र सोखवेको कुर्भनेद हे । 
फोप-दच-पावकं जननको अस्णि दार, 
मोह विष भूरहको महा ड कंद हे ॥ 
परम विवेक निरिर्णि श्रासवेको राहु, 
कीरतिरुताकङाप दरन गयंद ह । 
कङ्टको केङिभोन आपद्‌ नदीको सिधु, 
फेसो खोभ याहको विपाक दुख दद हे ॥ ५८॥ 
अन्वथार्थो- ८ मोहविपद्धुमख ) जो मोदरूपी विष्रक्षकी 
{ शूलम्‌ ) जड दै, ( सुषताम्भोराशिष्धम्भोद्धवः ) पुण्यरूपी 
समुद्रके सोखनेके स्यि अगस्त्य सुनि है, ( क्रोधाः ) कोधरूपी 
जभिको बद्भनेके लियि (अरणिः ) ठकड़ी है, ( प्रतापतरणि- 


6 ४ 
च" बादर । २ अगस्सयसुनि । ३ श्क्ष । * चद्रमा) । 
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भरच्छादने ) भतापरूयी सूरयको आच्छदन करने के व्यि (तोयदः) 
वादल है, ( केः ) कलटके ( क्रीडास् ) कडा करनेका खान 
हे, ( विवेकिनः ) विवेकरूपी चन्द्रमाके स्यि ( खभौलुः ) 
राहु है, ( आपन्नदी सिन्धुः ) विपर्तिरूप नदियोके आकर मिरने 
ण्ि समुद्र है, ओर ८ कीत्तिकताकरापकरभः) कीरिरूपी 
ठताओंके समूहको उखाडनेके ल्यि हाथीका क्वा है; (लोभः) 
ठेस रोम ( प्राभूयतास्‌ ) तिरस्कार करने योग्य है । जथौद्‌ 
उसे छोड़ देना चादिये । 








= 


वसन्तातक्कछ 
निःेषधमवनदाहविचुम्भमाणे 
दुभखोघभस्मनि चिसपेदकीर्तिधूमे 1 
बां धनेन्धनसमागमदीप्यमाने 
छोभानले श्चरुभतां रभते युणोधः ॥ ५९ ॥ 
छप्पय 
परम धरम वन दहै, दुरित अवर गति धारि । 
कया धूम उद्यरे, भूरि भय भस्म विथारदि ॥ 
दख फुङिग फुकरे, तरख वृष्णा कछ काठदि । 
धन इधन आगम संजोग, दिन दिन अति बाढदि ॥ 
रुख लोभ पाचक पव, पवन सोह उद्धतं व । 
द्च्छषहे उदारता आदे बडु, गुण पतग कवराः कहं ॥ ५९ ॥ ` 


अन्वयार्थौ-( निभ्येषधमेवनदाहविचभ्भमणे) जो 
समस्त धमेरूयी वनको जलती हई वदती हैः (दुःखोघमसनि ) 
अनेक दुःखोका समूह दी जिसकी मस दै, ( विसपदकीत्तिधूमे ) 


ष्र्‌ ध 


जिसका अपयरर्ूपी धूमं चारों ओर फेर्ता है, ओर जो (बाहं 
धनेन्धनसमागमदीप्यमाने ) यथेष्ट धनखूपी ईधनके मिलनेसे 
देदीप्यमान होती दै, देसी ( रोभानछे ) लोभरूपी अभि 
( युणोषः ) गुणोकि समूह ८ शरुभताम्‌ लभते ) पतगे हो 
जाते है । अर्थात्‌ जिसतरह अयिमे गिरकर पतगे जल जाते है, 
उसीतरह लोभम पडकर सारे गुण नष्ट हो जाते है । 


श्नादुंरुविक्रीडित । 

जातः कस्पतरुः पुरः सुरगथी तेषां प्रविष्टा गहं 

चिन्तारलसमुपस्थितं करतरे प्राप्नो निधिः संनिधिम्‌ । 
विभ्वं वदयमवद्यमेव सुरभा; स्वगापवर्गधियो 

ये संतोपमगेपदोपदहनध्वंसाम्बुदं विश्चते ॥ ६० ॥ 

करवित्त (३९ माच्रा )। 

चिलसते कामधे ताके धर, परे कठ्पद्क्च सुखपोप । 
अखय ंडार भरे चितमणि, तिनको सुखम सुरण ओ मोप ॥ 
ते नर खवद्ा करे चिश्ुवनको, तिनसो चिभुख रहै दुख दोप। 
सचे निधान सद्धा तिनके दिग, जिनक्रे हदय वसत संतोप ॥ ६०॥ 

अन्वयार्थौ--( येः ) जो पुरुप ( अशेपदोपदहनध्वंसाम्बु- 
दम्‌ ) समन्त ठोपोको ध्व॑स करनेके स्थि वाटकोके -समान 
८ सन्तोषम्‌ ) सेतोषको ८ धिभ्रते ) धारण करते है, ( तेपाम्‌ ) 
उनके ( पुरः ) सन्मुख दी ( कद्पतरुः ) कल्यवृक्ष ( जातः ) 
उत्यत्न होता है, ( सुरगवी ) कामधेनु ( तेपाम्‌ गृहम्‌ प्रविष्टा ) 
उनके धर प्रवे करती दै, ( चिन्तारतम्‌ ) चिन्तामणि रल 
( कृरतरे उपथितमू ) उनकी हेरी. पर जा उपदि होती है, 


&2 


(निधिः) निधि (सन्निधिम्‌ अप्रः) उनके स्निकट दही 
जा जाती है, ( खर्गापवगैभरियः ) -ख्ग जीर मोसकी रकष्मी 
{सुकभाः ) सहज ही प्रा हो जाती ' है ओर ( विश्वम्‌ ) संसार 
{ अवश्यम्‌ एष यश्यम्‌ ) अवदय ही उनके वरा हो जाता है । 


सज्नाधिकार । 
शिखरिणी । 
चरं क्षिप्तः पाणिः कुपितफणिनो वक्रकुहरे 
वरं श्चम्पापातो ्वरूदनरुकुण्डे विरचितः । 
वरं प्रासप्रान्तः सपदि जठरान्तर्विनिदितो 
न जन्यं दौजन्यं तदपि विपदां सद्य विदुषा ॥ ६९॥ 
वोप ( १६ मात्रा )। 
चरु अहिवद्न हत्थ निज डर 1 अगनिकुडमे तन परजार हि ! 
दारि उद्र करदं विष मच्छन। पै दुष्टता न गहि चिचच्छनद९ 
अन्वयाथो--( डुपितफणिनः) क्रोधित इए स्के 
( कडुदरे) उमे ( पाणिः किपः चरम्‌ ) हाथ डालना जच्छ 
हे, ( ज्वरूदनरङण्डे ) जरते इए अयिकुंडमे (“विरचितः 
सस्पापात; वरम्‌ ) पड़ जाना जच्छ दै, चौर ( जटठरान्तः 
सपदि विनिषितः प्रासम्रान्तः वरम्‌ ) सीघ ही विष खाठेना 
जच्छा है; ( तदपि ) परन्तु ( बिदुषा ) विद्वानों ( विपदाम्‌ ) 
जापरिरयोका ( सब ) षर ( दौजेन्यम्‌ ) दन्य (न जन्यम्‌) , 
करना जच्छा नह ह । अथात्‌ दुजेनती नदीं करनी चाहिये । 





६९ 


पसन्ततिरुका । 
सौजन्यमेव विदधाति यद्गश्चयै च 
स्वभ्नयसं च विभवं च भवक्षयं च । 
दौजैन्यमावहसि यत्कुमते तदर्थम्‌ 
धान्येऽनरं क्षिपसि तजरुसेकसाध्ये ॥ ६२॥ 
सत्तगयन्दं ( संयेया )1 
ज्यौ छृषिकार भयो चित वु, सो छपिकी करनी श्म ठाने । 
वीज येवे न कैर जरु सिचन, पावकस फटको थर भाने ॥ 
लयौ मती निज खारथके हित, दु्जनभाव हियेमरदँ मनि । 
संपति कारन व॑ध विदारन, सजनता डखमूक न जने ॥ ६२॥ 
अन्वयाभौ--( हे कमते ) जरे अक्नानी ( सौजन्यम्‌ एव ) 
जनता दी ( यश्श्वयम्‌ ) यका सम्पादन ( च ) ओर ( खभर- 
यस्‌ ) जात्मकल्याण ( च ) तथा ( विभवम्‌ ) विमति (च) 
ओर ( भव्यम्‌ ) जन्ममरणरूप संसारका नाग ( विदधाति ) 
करती है । ( यत्‌) यटितू ( तदर्थम्‌ ) यम कल्याण बिमूति 
आदिके व्यि ( दौर्जन्यम्‌ ) दुर्जनता ( आवहसि ) धारण करेगा 
( तत्‌) तो समक्चना चाहिये कितु (जरसेकसाध्ये ) जलसे 
सीचने योग्य ( धान्ये ) धानम ( अनरम्‌ ) अभर ( क्षिपसि ) 
डाख्ता है । 


परथ्यी । 
वर विभवचन्ध्यता सुजनभावभाजां चणा- 
मसाधुचरिताजिता न. युनरूर्जिताः संयद्‌ः । 


ष्र्‌ 


कृशत्वमपि शोभते सहर्जमायतो सुन्दरं 
विपाकविरसा न तु श्वयशुसंभवा स्थूरता ॥ ६३ ॥ 
अभागक छन्द । 
चर दरिद्रता होय, करत सजन कडा । 
दुराचारसों मिरे, राज सो नहि मला.॥ 
ज्यौ शारीर रा सहज, खरोमा देत हे । 
सूज शूकता वे, मरनको दहेत हे ॥ ६३ ॥ 
अन्वयार्थो-( सुजनभावभाजाम्‌ ) उखजनताको धारण 
करनेवाठे अथात्‌ सजन ( नृणाम ) मनुरप्योको ( विभववन्ध्यता) 
दरिद्र रहना (षरमू ) अच्छा दै ( पुनः ) परन्त॒ ( असाधुचरि- 
तार्निताः ) दुजेनतासे कमाया हमा ( उर्जिंताः ) बहुत ( सम्पदः) 
धन होना ( न ) जच्छा नहीं है। (आयतौ ) दीष शरीरम 
( सहजम्‌ ) खामाविक ( कृशत्वम्‌ अपि › दुवरपन तो न्द्र) 
सुन्दर माख्स दोता है ( तु) परन्तु ( बिपाकबिरसा › जिसका 
फर बुरा है, ठेसी (शयथुसम्भवा ) सूजनसे होनेवारी 
( स्थूरुता ) स्थूरूता (न शोभते ) शोभायमान नही हेती । ` 
भावाथे--दरिद्र रहना अच्छा है, प्र दुर्जनतासे बहुतसा 
धन कमाकर धनाव्य होना अच्छी नही । जैसे कि, दुबल रहना 
जच्छ, परन्तु सूजनसे मौय हो जाना जच्छ नही । 





शादूरुविक्रीडित । , 
न ब्रूते परदूषणं -परगुणं वक्तयस्पमप्यन्वहं 
संतोषं बहते परद्धिषु पराबाधासु धत्ते शुचम्‌. । ` 


६ 


खश्छाधां न करोति नोज्ति नयं नोचिव्यर्मुलज््य- 

प्युक्तोऽप्यप्रियमक्षमां न रचयलेतच्चरितै सताम्‌ ॥ ६४॥ ˆ 

पटपद । 

नदि जपे परदोप, अस्प परगुण वहु मानि । 

हृदय धरर सतोष, दीन रछखि करुणा खानि ॥ 

उचितं रीत आदरर्ि, चिमर नय नीति न छंडदि । 

निज सराहना हर्दि, राम 'रचि विषय विर्हडहिं ॥ 

मडि न फोप दुरचचन सुन, सहज मधुर धुनि उश्चरदि ॥ 

कदि केचरपार जग जाखर चसि, ये चरिञ् सजन करहि ॥ ६४ 

अन्वयार्थो-( परदूषणम्‌ न वते ) दूसरोके दोष प्रगट 

नी करते, (अल्पम्‌ अपि प्रयुणम््‌ अन्वहम्‌ वक्ति ) दूसरोके 
ओडेसे गुणोको भी रात दिन कहते दै, ( परद्विषु सन्तोषम्‌ 
वहते) दूसरोकी ऋद्धिकी वृद्धि देखकर सन्तोष धारण करते है 
( परवाधासु शुचम्‌ धत्ते) दूसरोके दु.खम दुःखी होते दै, ` 
( ख्ाषामर्‌ न करोति >) अपनी मसा नहीं करते, ( नयम्‌ 
न उज्ज्रति ) नीति नही छोइते, ( आओविदयम्‌ न रुहडूयति ) 
जचित्यका उ्ट॑षन नहीं करते अर्थात्‌ उचित कायं दी करते है 
(अग्रियम्‌ उक्तः अपि अक्षमाम्‌ न रचयति ) ओर कोई गी 
गलेन आदि दुष्ट क्चन कै, तौ भी कोधित नदीं होते; ( एतत्‌ ) 
ये सव ( सताम्‌ ) सजनोके ( चरित्रम्‌ ) चरित्र दै 
जो सजन पुरुष होते है, वे उक्त काय करते हैँ । 


गुणिसङ्गाधिकार । 
धर्म ध्वस्तदयो यद्चश्युतनयो वित्तं पमत्तः पुमा- 
- ल्कराव्यं निष्परतिभस्तपः शमदयैः शरन्योऽस्पमेधःश्ुतम्‌ । 





६9 


वस्त्वारोकमरोचनश्यरमना ध्यानं च वाञ्छत्यसी 
यः सद्धं गुणिनां बिुच्य विमतिः कस्याणमाकाडति ॥ 
मत्तगयन्द्‌ ( सवेया ) 1 
सो करुणाविन धर्म विचारत, नैन विना रुखिवेको उमाहै । 
सो दुरनीति धरे यश हेतु, धी चिन आगमको अगे ॥ 
"सो हियदराल्य कवित्त करर, समता चिन सो तपसौ तन दहे 
सो थिरता विन ध्यान धरे शट, जो सतसंग तजे हित चाहे धप ' 
अन्वयार्थो--( यः ) जो ८ बिमतिः ) मूसे पुरुष ( गुणि- 
नाम्‌ ) गुणवान्‌ पुरूमका ( सङ्गम्‌ ) साथ (८ विच्य >) छोड़कर 
( कल्याणम्‌ आकाह्नति ) अपना कल्याण करना चाहता.है, 
(असौ ध्वस्तदयः पुमान्‌ धर्मम्‌ वाञ्छति ) वह पुरुष विना 
द्या करये धर्मं करना चाहता दै, ( च्युतनयः यश्च; वाञ्छति ) 
नीतिके विना दी यश्च फैखाना चाहता हैः ( प्रमत्तः वित्तम्‌ 
वाञ्छति ) मरसी होकर धन कमाना चाहता है, ८ निष्पतिभः 
काव्यम्‌ बा्छति ) निना मतिमाके कविता करना चाहता है, 
( शमदमे; शल्यः तपः वाञ्छति इन्दियदमन जीर -शान्तताके 
विना दी तप करना चाहता है, ( अर्पमेधः श्चुतम्‌ वाञ्छति ) 
थोड़ीसी वुद्धिकै द्वारा दी शस्रका, पारगामी होना चाहता है, 
(अोचनः चस्त्वारोकम्‌ वाञ्छति ) नेत्रोके. विना डी वत 
ओको देखना चाहता है, (च ) ओर ( चलमनाः ध्यानम्‌ 
वाञ्छति ) चचरचित्त होकर ध्यान करनेकी इच्छा करता है । 
भावा्थ- जैसे दया आदिक विना धमादि नही दये सकते है, 
उसी भकार सज्नोकी संगतिके विना कल्याण नही हो सकता हे । ' 





हरिणी । 
हरति कमतिं भिन्ते मोहं कयेति निवेकितां 
वितरति रतिं सुते नीतिं तनोति विनीतताम्‌ । 
प्रथयति यद्यो धत्ते धरम व्यपोहति दुगैतिं 
जनयति चरणां किं नाभीष्टं गुणोत्तमसंगमः ॥ ६६ ॥ 
धनाक्षरी । 
कुमति निकद्‌ दोय महदा मोह मद्‌ होय, 
जगम स्यश्च विचेक जगे दियेसो । 
नीतको दिढाव होय विनैको वदाव दोय, 
उपजे उद्ाह ज्यौ प्रधान पद लियेसो ॥ 
ध्मैको प्रका दोय दुर्गतिको नाश्च दोय; 
चरते समाधि ज्यौ पियूप रस पियेसौँ । 
तोप परि पर होय, दोप दष दरः दोय; 
पते गुन होदि सतसंगतिके कियेसौ ॥ ६६ ॥ 
अन्वयार्थो-( गुणोत्तमसङ्गमः ) गुणवान्‌ पुरुषोकी सगति 
( मतिम्‌ हरति ) उबुद्धिका नाश करती है, ( मोहम्‌ भिन्ते) 
मोहको छिन्न भिन्न कर डरती है, ( विवेकरिताम्‌ करोति ) विवेकी 
वना देती दै, (रततिम्‌ वित्तरति ) उत्साह वटाती हैः ( नीतिम्‌ 
सुते ) नीतिको उत्यत्न करती है, ( बिनीतताम्‌ तनोति ) नम्रता 
वा विनयशीकता वदती है, ( यश्च प्रथयति ) कीच कैराती है, 
( धम्पम्‌ धत्ते) धर्म॑सेवन कराती है, ( दुभेतिम्‌ व्यपोहति ) 
नरकादिक दुरतिर्योको नष्ट कर देती है, ओर ( नृणाम्‌ किम्‌ 
अभीष्टम्‌ न जनयति ) तथा मनुप्योको कौन कौनसे इच्छित 
पदार्थौको नहीं देती £ सभी देती दै । 
५ 


६६ 


सावा गुणवान्‌ पूर्पोी संगति करनेसे सारी इच्छायं 
पूर्ण हो सकती है । 





. श्चादूरुचिक्रीडित । 
ब्ध बुद्धिकलापमापदमपाक्तु विहतं पथि , 
प्रषु कीतिमसाधुतां विधुवितुं धर्म समासेवितुम्‌ । 
रोद्धुं पापविपाकमाकलयितुं खगौपवर्मशनियं 
चेत्तव चित्त समीहसे गुणवतां सङ्क तदज्ञीङ्कर ॥ ६७ ॥ 
ङंडलिया 
धकौरा' ते मार गहै, जे गुणिजन सेवत । 
ज्ञानकटा तिनके जगे, ते पावि भव सत ॥ 
ते पावहि मच अत, श्णंतरख ते चित धारं । 
ते अध आपद्‌ हर्दि, धरमकीरति विस्तारि ॥ 
होहि सज ते पुरुष, गुनी वारिजके भोर । 
ते खुर खपति खै, गहै ते मार्ग "कौरा' ॥ ६७ ॥ 
अन्वयार्थौ-- ( दे चित्त ) हे अन्तःकरण, यदि ( खम्‌) 
तू ( उुद्धिकलापम्‌ रुच्धुम्‌ ) नाना पकारकी बुद्धि माप्त करनेके 
लवि, ( आपदम्‌ अपाक्चम्‌ ) विपतति्ोको दूर करनेके स्थि, 
(पथि विहतम्‌) प्रेष्ठमायैमे यथेष्ट विहार करनेके स्यि, 
( कीत्तिम्‌ प्राम ) यश॒ केलनेके ल्यि, ( असाधुताम्‌ विधुबि- 
उम्‌ ) इष्टताको दूर करनेके स्यि, ( धर्मम्‌ समासेवितु्‌ ) धमं 
सेवन करनेके ल्य, ८ पापतिपाकम्‌ रोद्धुम्‌ ) पापेकि फर दुःखा. 
दिकोके रोकनेके ल्यि ओर ( खगीपवभेभरियम्‌ आकरुयितुभ्‌ ) 
सगे तथा मोक्षकी रक््मीको घुकनेके लिय { गुणवताम्‌ ) गुणवान्‌ 
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ुर्पोका ( संङ्कम्‌) साथ ( समीहसे चेत्‌) चाहता है, सो 
( तत्‌ ) उसे अथात्‌ गुणीजनेोकी संगतिको (८ अद्गीङुर ) 
खीकार कर्‌ | 


न~ ~~~ 


हारिणी । 
हिमति महिमाम्भोजे चण्डानिखुत्युदयाभ्बुदे 
द्विरदति दयारमे क्षिमक्षमाभूति वज्जति । 
समिधति कुमत्यभ्नौ कन्दुतयनीतिरुतासु यः 
किमभिरूषतां श्रेयः भेयान्स निगोणिसङ्गमः॥ ६८ ॥ 
धपट्‌पंद्‌ । 
"जो मददिमा गुन हनदह, तुहिन जिम चारिज वारदि। 
जो प्रताप सरदि, पवने जिम मेघ विडारदि ॥ 
जो शाम द्म दल्मिः द्विरद जिम उपवन खडि । 
छय करहि, वज्ज जिम दिखर वि्हंडरि ॥ 

जो कुगति मच्चि ईधनसरिख, छुनयर्ता ड मक जग । 
सो इटसंग दुख पुष्ट कर, तजि विचक्षण तासु मग ॥ ६८ ॥ 

अन्वयार्थो- (यः) जो (महिमाम्भोजे हिमति) 
महिमारूपी कमलके नाश करनेके स्यि दिमके सभान है, 
(उदयाम्बुदे चण्डानिरति ) भाग्योदयरूपीमेषके उडानेके स्यि 
तीव्र वादके समान दै, ( दथारामे द्विरदति ) दयाखूपी वागके 
उजाडनेके ल्यि हाथीके समान है, (कषिमक्षमाभृति व्रति ) 
कल्याणरूप पर्वतके ल्यि वञ्नके समान है, (मलयौ समिति) 
कुबुद्धिरूषी सथिके प्रज्वलित करनेके स्यि ठकीके समान है 
यर (अनीतिलताघ कन्दति) अन्यायरूपी रुताओकि दद 
फरक स्यि जड़ ( मूल ) के समान है, ८ स निणिसङ्गमः ) 
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वह निरीण मनुष्योका साथ (भ्रयः अभिरषताम्‌ ) अपना 
कद्याण चाहनेवाठे पुर्षोको ( किम्‌ भयान्‌ ) क्या कल्याणकारी 
हो सकता है £ कमी नही । 

भावार्थ निर्गुण पुरषोकी संगतिसे कमी किसी तरहका 
भी कल्याण नही हो सकता है । 





इन्द्रियाधिकार । 
शादरुविक्रीडित । 
आत्मानं कुपथेन निर्गमयितुं यः शूकरूश्वायते 
कृत्याकरत्यविवेकजीवितहतौ यः कृष्णसपौयते । 
यः पुण्यद्ुमखण्डखण्डनविधौ स्फूजैतकुडारायते 
तं ुक्त्रतमुद्धमिन्द्रियगणं जित्वा शभयुर्भव ॥ ६९॥ 
हरिगीतिका 1 
जे जगत जनको कुपथ डारर्हि, वक्र शिक्षित तुरगसे । 
ज्ञ हरहि परम विवेक जीवन, कार-दारुण्‌ उरगसे ॥ 


जे पुण्यच्चक्षङ्खार तीखन, डत नतसुद्धा करे 1 
ते करन खुभर प्रह्यर भविजन, तव सुमार्ग पग धरे ॥ ६९ ॥ 


अन्वयार्थो- हे आत्मन्‌ (यः) जो इन्दिर्योका समूहं 
( आत्मानम्‌) आत्माको ( कुपथेन ) कुमार्गमे ८ निभेमयितुम्‌ ) 
लेजानेके स्यि ( शूकलाश्चायते ) अगिक्षित घोडेके समान है, 
(यः) त्था जो ( कृल्याटृलविेकजीधितदहतौ ) छल जर 
यङृत्यके ज्ञान रूपी जीवनके नारा करनेके ल्यि ( कष्णसपौयते) 
काठे सर्पके समान दै, (थः)भोर जो( पुण्यद्वमखण्डखण्डनविधो) 
पण्यरूी बरक्षके काटनेके व्यि (स्फुजैत्कुटारायते) तीन कुटारके 
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समान दै, (तभ्‌ ) उस ( छुभरव्तम्‌ ) चारित्रक छक्तकरनेवाले 
(द्रम्‌) बेगशारी (इन्द्रियगणम्‌ ) इन्दियोके समूहको ( जित्वा) 
जीतकर (शुभयुः भव ) मोक्षगामी हो । । 


[ड 1 क 


शिखरिणी । 
तिष्ठं यज्निष्ठां नयति नयनिष्ठां विघटय- 
त्यकरल्येप्वाधत्ते मतिमतपसि पेम तनुते । 
विवेकस्योस्से्कः विदरुयति दत्ते च विपदं 
पदं तहोपाणां करणनिङुरम्बं कुर वशे ॥ ७० ॥ 
मनदरण । 
ये ही है छुगतिके निदानी इखदोपदानी, 
द्नहीकी संगतिसो संग-मार वदिये । 
इनकी मगनतासो चिभोको विनाश होय, 
नदीकी भीतस अनीत पंथ गदिये ॥ 
ये दी तपभावको ( दुराचार धार, 
शनदीकी तपतं विवेक-भूमि ददिये । 
ये टी इन्द्री छम दनि जीते सो साधु, 
इनको भिखापी सो तो महापापी किये ॥ ७० ॥ 
अन्वयाथौ--( श्यत्‌" ) जो (प्रतिष्ठाम्‌ निष्ठाम्‌ नयति ) 
सारी मतिष्ठाको टे रेता दै, ( नयनिष्ठामर्‌ ) न्यायपरायणताको 
( विषटयति ) नष्ट करता है, ( अदेषु ) इकार्योमि ( मतिभू) 
जद्धि ( आधत्ते ) रुगाता है, (अतपसि ) यसयममे (प्रेम ) 
भेम ( तनुते) बद़ाता है, ( पिविकखोस्सेकम्‌ › जानके उत्साहको 
(बिद्रुयति) द्रन करता है (च ) चर (बरिषदम्‌ ) 
विपचिरयोको ( दत्ते) देता दै, (तत्‌) उस (दोषाणाम्‌ 
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पदभ ) जनेक दोषोके खान ८ करणनिकरम्बस्‌ ) इन्दियोके 
समूहको हे माई, तू ८ व्ये ) वशम ( इर ) कर । 


श्ादृरूदिक्रीडित 1 
धत्तां मौनमगारसमुञ्छतु विधिप्रागरभ्यमभ्यस्यता- 
मस्त्वन्तगंणमागमश्रममुपादन्तां तपस्प्यताम्‌ । 
अ्यःपुञ्जनिङ्ञ्चभञ्जनमहावातं न चेदिन्द्रिय- 
ब्रातं जेतुमवेति भस्मनि इतं जानीत सर्वं ततः ॥७१॥ 
मोनके धेरेया ग्रदत्यागके करेया विधि, 
रीतके सधैया परनिन्दासौं अपे है । 
विद्याके अभ्यासी गिरिकंद्राके वासी शुचि, 
अंगके अचारी हितकारी वेन छे है ॥ 
आगमके पाटी मन छाय महा काटी भारः 
कण्टके सहनहार रामाहसो रूडे हे ॥ 
इत्यादिक जीव सव कारज करत रीते, 
इन्दरिनके जीते विना सरवेग श्चूढे द ॥ ७१॥ 
अन्वयार्थौ- ८ मोनम्‌ धत्ताम्‌ ) भले दी मौन धारण करो, 
( अगारम्‌ उज्खतु) गृहका त्याग करो ( विधिम्रागरभ्यम्‌ 
अभ्यखताम्‌ ) . त्रिधिविधानमे चतुराईका अभ्यास करो 
(अन्तगेणम्‌ अस्तु) किसी भी गच्छादिकर्मे निवास करो 
८ आगमश्रमम्‌ उपादन्ताम्र) आगम पठ़नेमे परिश्रम करो; 
( तपः तप्यताम्‌ ) तप करो; प्रन्तु यदि ( श्रयःपुज्ञनिङ्ञ्जभ- 
नमहाबतम्‌ इन्द्रित्रातम्‌ ) कृल्याणरूपी निुंजोको उखाड़ 
वेने तन्न॒ पवनके समान इन्दियोके समूहको (जेतुम्‌ न 


७१ 


अदैति चेत्‌) जीतना नही जानते हो, ( ततः ) तो (सर्वम्‌ 
मसनि इतम्‌ जानीत ) बह सव भसमे होम देनेके समान है । 


भावार्भ--यदि इद्धियोपर निजय नही किया है, तो मोन- 
धारण गृहत्याग आदि सव करियर वृथा है । 


धरमेष्वंसधुरीणमश्चमरसावारीणमापल्मथा- 
लङ्कर्मीणमरामेनिर्मितिकरपारीणमेकान्ततः । 
सवाननीनमनात्मनीनमनयात्यन्तीनमिषे यथा- 
कामीनं कुपथाध्वनीनमजयन्नक्षौघमक्षेमभाक्‌ ॥ ७२ ॥ 
धर्मतस्भजनको महा मत्त कुजरसे, . 
मापदा भंडास्के भूरनको रोरी हं । 
सव्यदील सेकचेको भरद्‌ परदार जैसे. 
दुर्गतिके भारग चलायवेकौ धोरी हं ॥ 
कुमतिके अधिकारी छुनेपथके विहारी; 
भद्रभाव ईधन जराययेकों दोरी दे । 
भूपे सहार दरभावनाके भा पेसे, . 
विधयाभिलापी जीव अधके मघोर हे ॥ ७२॥ 
अन्वयार्थो-( घम्मेध्वंसधुरीणम्‌ ) धर्मक नाश करनेमे 
धानभूतः, ( अभ्रमरसावारीणम्‌ ) सव्यज्नानको जाच्छादन 
करनेवाले, ८ आपल्ययारंकर्मणम्‌ ) आपत्तियोके विस्तार करनेमे 
समथ, ( अश्नमेनिर्भिपिकलापायीणम्‌ ) दःलोके उयन्न करनेमे 
चुर, ( एकान्तत सब्वीन्नीनम्‌ ) सर्वैथा समस अन्नको 
भक्षण करनेवाटे, ( अनार्मनीनम्‌ ) आत्माका अदित करनेवाके; 


१, फएुमतेदयपि पाठ. 
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(अनयाखन्तीनम्‌ ) सोरी नीतिमे अधिक प्रीति रलनेवाटे, 
( इष्टे यथाक्रामीनम्‌ ) अपने इष्टपदा्थेमिं खेच्छापूर्यैक रहनेवाठे 
जोर ( पथाध्वनीनम्‌ ) सोटे मार्गमे चरनेवारे ( अक्षौषम्‌ ) 
इन्दियोके समूहको (अजयन्‌ ) जो पुरुष निजय नहीं करता हे, 
( अक्षेमभाङ्‌ ) वह कल्याणक भाजन नहीं हयो सकता है । 

भावार्भ-- जो पुरुष इच्दि्योको वश नहीं करता है, उसका 
कमी कल्याण नहीं होता । 


कमलाधिकार 1 

निसं गच्छति निश्नगेव नितरां निद्ेव विष्कम्भते 

1 श [4 ध्‌ 

चेतन्यं मदिरेव पुष्यति मदं धूम्येव धत्तेऽन्धताम्‌ । 
चाप्यं चपेव चुम्बति दवज्वाछेव तृष्णां नय- 

व्युलासं कुङटाङ्गनेव कमला स्वैरं परिथाम्यति 1! ७३॥ 

मत्तययन्द्‌ | 

नीचकी ओर ढरे सरिता जिम, धूम चढावत नीदकी नाई । 
चंचरता भगे चपला जिम, जंध करे जिम धूमकी सर ॥ 
तेज करे तिखना दच ज्ये, मद्‌ ज्यो मद्‌ पोषित मूढके तरे ! 
ये करतूति करे कमा जग, डोकत ज्यो कुरूटा विन सार ॥ 

अन्वयार्थो--( कमला ) यह ॒रकष्मी (निञ्नगा इव ) 
नदीके समान ८ नितराम्‌ ) निरन्तर ८ निभ्नम्‌ गच्छति) 
नीचकी ओर दी जथो नीच पुरोके समीप . दौ जाती डे, 
(निद्धा छ ) निद्रके समान ( चैतन्यम्‌ विष्कम्भे ) चेतनाको 
छ कर देती है, (मदिरा इव ) शरावके समान (मदम्‌ 
पुष्यति ) मद्‌ वती है ( भूम्या इव ) सधन धूमके समान 
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(अन्धताम्‌ धत्ते ) अन्धा करती टै, ( चपला इव ) बिजटीके 
समान ( चापर्यम्‌ चुम्बति) चैचरता प्रगट करती हे, 
( दवज्वाला इव ) दावानल अ्निके समान ( दृष्णाम्‌ उछ्छासम्‌ 
नयति ) वृप्णा वद्राती है ओर ( कुरुटाद्गना इव ) वेद्या सके 


समान (खरम्‌ परिभ्राम्यति) सत॑नता पूैक चारो ओर 
फरिती है । 





दायादाः स्पृहयन्ति तस्करगणा सुप्णन्ति भूमीथुजो 
गृहन्ति च्छरमाकलस्य हुतसुग्भस्मीकरोति क्षणात्‌ । 
अम्भः चयते क्षित विनिहितं यक्षा हरन्ते हडा- 
द्वत्तास्नया नयन्ति निधनं पिग्बहधीनं धनम्‌ ।७४॥ 
चेधु चिरोध करे निदायासर दंडनको भरयै छर जै । 
पाचक दाहत नीर वदावत, है दगमोर निशाचर टोवे ॥ 
भूतलरक्षित जक्ष हेरे, करकै दुरति संतति सोय । 
ये उतपात उडे धनके डिग, दामधनी कडु क्यौ खख सोय ॥७४॥ 
अन्वयार्थो-( दायादाः स्यन्ति ) भाई चन्धु जादिक 
कुटम्बीजन इसके ठेनेकी इच्छा करते है, ( तस्करगणाः 
मुष्णन्ति ) चोर इसको चुरा ठे जाते टै, (छलम्‌ आकरप्य 
भूमीथ्जः गृह्णन्ति ) किसी बहानेसे राजा रोग छा ठेते है, 
( हुतथङ्‌ क्षणात्‌ भसीकरोति ) अभि क्षणभरमे जल देती है, 
( अम्भः छाबयते ) पानी इसको बहा ठे जाता है, (शती 
विनिदितम्‌ यक्षाः हठात्‌ हरन्ते ) एथिवीमे गढ़ हुए धनको 


१ राजा। २ चोर । 


छ 


यक्ष देवता वखत्तार हर ठेते है, चर (दुरताः तनया; 
निधनम्‌ नयन्ति ) दुराचारी पुत्र नष्ट कर डार्ते है, इसल्मि 
( बहधीनम्‌ धनम्‌ धिङ्‌ ) अनेक पुरुषोके आधीन रहनेवारे 
इस धनको धिकार है । 


नीचस्यापि चिरं चटूनि रचयन्त्यायान्ति नीचैन॑तिं 
शत्नोरष्यगुणात्मनोऽपि बिदधत्युचैर्मणोत्कीर्नम्‌ 1 
निर्वेदं न विदन्ति किञ्चिदकृतज्ञस्यापि सेवक्रमे 
कष्टं किं न मनखिनोऽपि मनुजाः र्वन्ति वित्तार्थिनभ)) 
मचह्रण } 
नीच धनवत ताहि निरख असीस देय, 
वहं न विरोके यह्‌ चरन गहत हे ! 
वह अरृतज्ञ नर यह अक्षताको घर, 
चह मद्‌ रीन यह दीनता कहत ह | 
वह चित्त कोप उनि यह वाको प्रयु मनि, 
चाके छुचचन सव यड चै सहत है 1 
देसी गति धारि न विचारे कटु गुण दोष, 
अरथाभिरापी जीव अस्थ चहत है ॥ ७५ ॥ 
-अन्वयार्थो--( नीचख अपि चिरम्‌ चदनि रचयन्ति ) 
नीच रो मी चिरकार तक खुगामद्‌ करते रहते दै, (शोः 
अपि नीचैः नतिम्‌ आयान्ति ) शुको भी सादर नमस्कार 
करते ई, (अगुणात्मनः अपि उः गुणोत्कीरैनम्‌ मिदधति) 
नियणी मनुष्योके भी सूव गुण वर्णन करते रहते है, ( अङृतख 
अपि सेवाक्रमे किचिद्‌ र्वेदभ्‌ न विदन्ति) जर त्न 
मनुण्यकी सेवा करनेमे भी विरक्त नहीं होते है, इस तरह 
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( भ्रनखिनः- अपि वित्ताथिनः सञुजाः किम्‌ न मन्ति) 
मनखी पुरुष मी धनके ण्यि क्या क्या चही करते हैँ £ सब कुछ 
करते है । ( (अहो कृष्टम्‌ ) यह वड़े दुःखका विषय है | 


रक्ष्मीः सर्पति नीचमर्णवपयः सङ्गादिवाम्भोजिनी- 
संसरगदिव कण्टकाङ्कुरूपदा न कापि धत्ते पदम्‌ । 
चेतल्यं विषसनिधेरिव च्रणासुजासयत्यज्ञसा 
धर्मस्थाननियोजनेन गुणिभिर्याह्यं तदस्याः फएरम्‌।॥।७६्। 
नीचरहीकी ओरको उमंग चे कमखा सो, 
पिता सिघु सलिखमाव याहि दियौ है । 
रहै न सखुथिर है सकंटक चरन याको, 
बसी कंजमारिं कंज कैसौ पद कियौ है। 
जाको मि हितसौ अचेत कर डरे ताहि, 
विषकी बहिन ताते चिप कैसौ दियो है । 
ठेसी उगदारी जिन धरमके पंथ उरी; 
करके सुकृत तिन याकौ फठ छियौ है ॥ ७६॥ , 
अन्वयाथौ--( रक्ष्मीः ) यह र्मी ( जभेवपयःसङ्गात्‌ 
इव ) . मानो सखुदरके जरुके सम्बन्धसे दी ( नीचम्‌ सपति ) 
नीचकी जर गमन करती है, (अम्भोजिनीसंसगौत्‌ इव ) मानो 
कमलिनीके संसगेसे दी (कण्टकाडुलपदा ) पैरो काटे चुभनेकी 
तकठीफसे आकुरिति दोती दै (कापि पदम्‌ न धत्ते) कही 
भी धिर चरण नदी रखती दै ओर ८ विषरसनिधे; इव्‌ ) निषके 
सजनिकट रही है इस लिये मानो (णाम्‌) मनुष्योकी (चेतन्यम्‌ ) 
चैतन्य रक्तिको ( अञ्चसा ) शीघ दी (उज्ञासयति) अचेत कर 
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डरती है } (त्‌ ) इसल्यि ( गुणिभिः >, शणवानू मर्यकं 
( धरैखाननियोजनेन) धर्मकायेमिं संच .कर देनेसे दी (असाः) 
इस रक्षमीका ( एरम्‌ ) फर ( आद्यम्‌ ) " अहण-कृरता चादियेः। 

भावायै--बह रक्षमी ससुद्रसे उत्पत -इद है, इस लिये 
जरके समान नीचकी ओर दी जाती है, तथाःकमेर्मे, रहती है 
इस छ्यि पैरोमे काटे चुम जानेसे कीं सिर भी " रहती ओर 
विषकी बहिन है, इस छ्यि मनुष्योको अचेतने कर देती है, 
अतएव इसको धर्मकार्यमिं रगाकर दी इसके पानेका फक“ 
करना चाहिये । 


दानाधिकार । | 
चारित्रे चिसुते तनोति विनयं ज्ञानं नयत्यु्नतिं 
पुष्णाति प्रशमं तपः भवल्यत्युलासयलयागप्रम्‌ । 
पुण्यं कन्दलयलयधं द्यति खगै ददाति क्षमा- ध 
ज्िवांणभियमातनोति निहितं पात्रे परवित्रे धनम्‌ ॥ ७७ 
सवेया (३१ मात्रा) । , ` 
वरन अखंड शान अति उल्ल, विनयः विवेकं परक्षम अमरान 
अनघ सभाव खुरूति शुन संचय, उश्च अमरपद्‌ वंध विधन ॥ 
आगम गम्य रम्य तपकी रुचि, उन्धत सुकतिपंथसोपौनः(“ 
ये शण प्रगर होय तिनके धृट, जे नर देहि खुपचर्ि.दन॥ ७७। 
अन्वयार्थो-( पितर ` पात्रे निहितम्‌.धनंम्‌) पविः 
सतपात्रको दिया इा घन (-चवारतरिम्‌ चुत.) ;^बाणि्ि ब्रातं 
ड, (बिन्यम्‌ तनोति) विनय बदाता है, (्ञान,उन्नतिं नयतिः 
सानकी दद्धि करता है ("अश्म पुष्णाति). चान्ततकर पुष्ट 
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करता है, ( तपः प्रवरुयति ) तपको प्रवर करता है, (आगमम्‌ 
उद्ासयति ) शासको उदटसित करता दै-शाख ज्ञानको वाता है, 
( पुण्यम्‌ कन्दर्यति ) पुण्यकी जड़ जमाता दै, ८ अघम्‌ 
दलयति) पारपोका ना करता है ( खर्भम्‌ ददाति ) खर्गको 
देता है जौर ( कमात्‌ ) कमक्रमसे ( निर्वाणभियम्‌ आतनोति) 
मोक्षरक्ष्मीको प्राप्त कर देता है । । 


दारिग्यं न तमीक्षते न भजते दौभाग्यमारम्बते 
नाकीर्तिंम पराभवोऽभिरुपते न व्यापिरास्कन्दति । 
देन्य नाद्वियते दुनोति न दरः द्धिश्नन्ति नैवापदः 
पात्रे यो वितरलयनर्थदङनं दानं निदानं भियाम्‌ ॥ ७८ 
परपद । 
सो दसद दटमरहि, ताहि दुर्मांग न गंज । 
सो न रुहे अपमान, खु तो विपदाभय भंजदि ॥ 
न कोड दुख देहि, ताञ तन व्याधि न चड्द । 
ताहि कुया परहरदि, खमुख दीनता न कद ॥ 
सो खददि उश्चपद्जगतमर्दे, अघ अनस्थ नासहि सरव । 
के @्ुवरपाख' सो धन्य नर, जो खुखेत वोवै द्रव ॥७८॥ 
अन्वयार्थो-( यः) जो मनुष्य ( पात्रे) पात्रके जयि 
(भरियामू निदानम्‌) रकष्मी वद़नेका कारण जर (अन्दलनम्‌) 
नर्थोको दलन करनेवाडा ८ दानम्‌ वितरति ) दान देता है, 
( तम्‌ ) उसको (दारि्म्‌ न इते) दरिद्रता कभी नही 
देती, ( दौभौग्यम्‌ न भजते ) दमौम्यता कमी उसकी सेवा 
नहीं करती, ( अकीर्तिः न आरम्बते ) अपकीर्ति उसका 
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. आरम्बन नहीं चेती, ( पराभवः म अभिरुपते ) तिरस्कार 
उसको नहीं चाहता, ( व्याधिः सं जस्कन्दति ) आधि. व्याधि 
कमी उसके समीय नही आती, (दैन्यम्‌ न आद्रियते ) दीनता 
मी उसका आद्र नहीं करती; (दरः न दुनोति ) भय क्षोम 
यदा नहीं करता, ओर ८ आपदः नैव द्िश्चन्ति) विपत्तियां 

` उसको कभी ङेय नहीं देतीं । 


लक्ष्मीः कामयते सतिमृगयते कीर्तिंस्तमारोकेते 
प्रीतिश्चुभ्बति सेचते खुभगता नीरोगतालिङ्कति। 
श्रेयः संहतिरभ्युपेति वृणते खर्गोपभोगस्िति- ` 
सुकतिर्वाञ्छति यः प्रयच्छति पुमान्पुण्यार्थमर्थं निजम्‌ ॥ 
मनहरण । 
ताहिको सुचुद्धि षरे रमा ताकी चाह करै, 
चंदन सरूप हो सुयश ताहि चरे । 
सहज खुदा पावै रग समीप आवे, 
चार चार मुकति रमनि ताहि अर्च ॥ 
ताहिके श्रीरकौ अङ्गति अरोगताई, 
मगल 'करेः मिताई प्रीत करे परे । 
जोद्रं नर हो चेत चिन्त समती समेत, 
धरमके हेतको सुखेत धन खर्चे ॥ ७९. ॥ 
अन्वथार्थौ-( यः पुमाच्‌ ) जो मनुष्य (निजम्‌ अथम्‌) 
अपना धन ( ुण्याथम्‌ ) पुन्यकायेकि स्यि {यच्छति ) 
जपेण कर देता है, ( तम्‌ ) उसको ( रक्ष्मीः कामयते ) कक्ष्मी 
चाहती हे, ८ मतिः शगयते ) घुदुद्धि द्रकती है, ( कीरिः 
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आशोकते ) कीरति देखती है, (प्रीतिः चुम्बति ) प्रीति उसका , 
चुम्बन करती है, ( सुभगत्ता सेवते ) उन्दरता उसकी सेवा 
करती है, ८ नीरोगता आलिङ्गति ) नीरोगता उसका आङ्गिन 
करती है, ( भ्रयश्संहपिः अभ्युपैति ) ₹व्याणपरम्परा शं 
सकर मिरती है, ( ख्गोपभोगयितिः वृणुते ) खर्गके भोगोप- 
भोगकी सामग्री उसको खयं खीकार करती है, तथा ( भुक्तिः 
चाञ्छति ) सक्ति उसकी इच्छा करती है । 





मन्दाक्रान्ता । 


तस्यासनना रतिरद्चचरी कीर्तिरुत्कण्ठिता भ्रीः 
स्लिग्धा बुद्धिः परिचयपरा चक्रवतिंत्वक्रद्धिः । 
पाणौ प्राचा भिदिवकमला कामुकी सुक्तेसंपत्‌ 
सक्तां वपति षिपुरं वित्तवीजं निजं यः ॥ ८० ॥ 
प्र्माचती । 
ताकी रति कीरति दासी खम, सहसा शजरिद्धि धर आवे । 
खुमति खता उपनज्ञे ताके घट, सो सुररोक संपदा पातै ॥ 
ताकी दष्ट खख दिव भारग, सो निरवंध माचना भावे 
जो नर व्याग कपर ्वुवया' कह, विधिसौ सप्तखेत धन बावै॥८० 
अन्वथाथो- (यः) जो पुरुष ८ निजम्‌ विषुकम्‌ वित्त- 
वीजम्‌ ) अपना वहुतसा धनरूपी बीज ( सपकषेच्याम्‌ वपति ) 
सातक्षत्रोमे नोता है अथात्‌ चैत्य; चैत्यारय; श्रुतक्ञान; खनि 
जिकर, श्रावक, ओर श्राविका इनके उपकारार्थं खन करता है 
(रतिः तख आसन्ना ) भीति उसके समीप रहती है, (कीर्तिः 
अनुचरी ) कीरति उसकी दासी बनी रहती, है, (श्रीः उत्कण्ठिता) 
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रकी उसके स्थि उठित रहती है, ( बुद्धिः सिग्धा ) बुद्धि 
उससे सेह रखती दै, ( चक्रव्तिसक्छद्धिः परिचयपरा ) 
चक्रवर्तीकी ऋदधियां उससे सदा परिचय रसती है, ( त्रिदिव- 
कमला पाणौ प्राप्न) खगीकी र्मी उसके दाथमे रहती दै, 
ओर (८ सुक्तिसम्पत्‌ काकी › सुक्तिरूपी रक्ष्मी उससे रमण 
करनेकी इच्छा रखती है । 


तपग्रभावाधिकार । 
श्ादूरखुविकीडित । 
यतपूवीजितकरमलैखकुङिदौ यत्कामदाघानर- 
ज्वालाजारुजलं यदुय्मकरणग्रामाहिमन्त्राक्षरम्‌ । 
यसरत्यूहतमःसमूहदिवसं यग्धिरक्ष्मीरता- 
मूर तद्िविधं यथाविधि तपः कुर्वीत वीतस्पृहः ॥८१॥ 
परपद ॥ 
जो पुरवरृत कमे,-पिडगिरि दरनं चञ्जधर 
मनमथ-द्व-उ्वाङ-माक्‌ संहरन मेघञ्चर ॥ 
भरचड दद्धिय भुजंग, थंभन खुमत्र वरः ! 
जो विभाव संतम खपुज, खंडन प्रभात कर ॥ 
जो रब्धं वेरु उपजंत धट, तास मू ददतासदहित 1 
सो खुतप अंग बडविध दुविध, करै विद्ुध बांडारदित ॥८१॥ 
अन्वयाथौ--( यत्‌ )जो तप (पर्वाभितकमशेर$रिशम्‌) 
ूरवकारके संचय कयि हुए करमरूपी प्तक स्यि वजके समान 
(| 
है, ( यत्‌ ) जो ( कामदावानलच्ालानालजलम्‌ ) कामदेव- 
रूपी दावानठ्की ज्वाखभोंको शान्त करके स्यि जक दै, (यत्‌) 
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जो ( उग्रकरणग्रामाहिमवराक्षरम्‌ ) भरचण्ड इन्द्रयोके समूहखूपी 
सपो वशा करनेके ज्यि मन्त्रके समान दै, (यत्‌) जो 
(्रसयुहतमःसमूहदिवसम्‌ ) विघरूपी अन्धकारक समूहको 
नाश करनेके स्वि दिवसके समान है, (यत्‌) ओर जो 
( रुन्धिरक्ष्मीरतामूलम्‌ ) कन्धिरूगी रताओंका मूर है अर्थात्‌ 
मूर कारण है ( तत्‌ द्विषिधम्‌ तपः) रेखा जो अभ्यन्तर जर 
वाद्यरूप दो भरकारका तप है; उसको ( वीतिस्प्हः सन्‌) फककी 
व न करके (यथाविधि इर्बति) विपिपूर्यकं करना 
चाहिये । 


यस्माद्धिघपरम्परा विधते दास्यं सुराः कुर्वते १३ 
कामः साम्यति दाम्यतीन्द्रियगणः कल्याणमुत्सपंति । 
उन्मीरुन्ति महद्धेयः कख्यति ध्वंसं च यः कमणां 
स्वाधीनं त्रिदिवं शिवं च भवति श्छाघ्यं तपस्तन्न किम्‌॥ 
सिद्िसं 1 
जाके भद्रत महा नो मिखाप दोय; 
सदन अन्याप होय क्म वन दादिपः । 
विधन चिनास दोय गीरवाण दास दोय, 
ज्ञानको पकास दोय भौसखसुद्र थादिए ॥ 
देवपद्‌ खेर दोय मंगलसौ मेक दोय, 
इन्द्िनिकी जेर दोय मोख्पंथ गादिष । 
जाकी पेसी महिमा भगर के कोरपाल,ः 
तिड्खोक तिर्काल सो तप सराह ॥ ८२ ॥ 
अन्वयार्थौ-( यसात) निस तपसे ( विक्चपरम्परा 
विषटते ) विर्चोकीं परंपरा नट हो जाती है, (सुराः दाखम्‌ 
६ 


<स 


रवते ) खर्मनिवासी देव सेवक हो जते दहै, ( कामः शाम्यति ) 
कामदेव चान्त हयो जाता है, ( इन्द्रियगणः दाम्थति ) निसखिरु 
इन्दर्योका दमन हो जाता है, ( करथाणम्‌ उत्सयेति ) कव्याण 
ढता रहता है, ८ महधैयः उन्मीरन्ति ) वड़ी वदी ऋद्धियां 
प्रास्त होती है, (च) ओर (यत्‌) जो ( कमेणाम्‌ ध्व॑सम्‌ 
कलयति ) कर्मोका निना करता हे (च) तथा (त्रिदिवम्‌ 
दिवम्‌ खाधीनं भवति) “जिसके परतापसेः सगे र मोक्ष 
खाधीन हो जाते हैँ (तव्‌ तपः क्रिम्‌ न छाघ्यम्‌) सातप 
क्या प्रशंसा करने योग्य नही है ? अवश्य है । 


कान्तारं न यथेतरो ज्वरुथितुं दक्षौ दवारं चिना 
दावािं न यथापरः शमयितुं शतो विनाम्भोधरम्‌। 
निष्णातः पवनं विना निरसितुं नान्यो यथाम्मोधरं 
क्मोधं तपसा विना किमपरो हन्तुं समथेस्तथा। ८३॥ 
मतत्तगयन्द्‌ १ 
ज्यौ वर कानन दादनकौ, द्व-पावकसौ नहि दृखसो दीसे । 
उ्यौ द्वभाग चुश्चै न ततच्छन, जो न अखंडित मेघ वरी ॥ 
ज्यौ प्रगरे नष्टि जोरुग मारुत, तौरुग घोर घटा नरि सीसे ॥ 
व्यौ घटम तपवच्न विना दढ, कर्मकुखाचख ओर न पीस ॥ ८३ ॥ 
अन्वया्थौ-(यथा) जसे (कान्तारम्‌) वनकरो 
(ज्वरुयितुम्‌ ) जकनेके ल्यि ( दवाभिम्‌ बिमा ) दावानल 
अभिक विना ( इतरः न दक्षः ) ओर कोई समर्थं नहीं है, तथा 
( यथाः ) जैसे ( दावाभिम्‌) दावानर्को ( शमयितुम्‌ ) 


८ 


सान्तकरनेके ल्य ( अम्भोधरम्‌ विना ) विना मेषके (अपरः 
न शक्तः ) अन्य कोई शक्तिमान नहीं है, जर (यथा ) जसेः 
( अम्भोधरम्‌ ) मेषको ( निरसितुम्‌ ) छिन्नमिन्न करनेके स्यि 
( प्रवनमरू मिना ) वायुके विना ( अन्थः न निष्णात; ) आर 
कोई कुरर नहीं है ८ तथा ) उसी प्रकार ( कमौँषम्‌ ) कम- 
समूहको ( हन्तुम्‌ ) नाच करनेके छ्य ८ विना तपसा ) तप्र 
निना (स्भिम्‌ अपरः समर्थः) क्या कोई अन्य समर्थ है ? 

भावाथे- कर्म तपसे दी नष्ट हो सकते है । उनके नष्ट 
करनेके ्यि ओर कोई उपाय नही । 





सखग्धरा | 
संतोषस्थूकमूरः प्रशमपरिकरस्कन्धवन्धमपश्चः 
पश्चाक्षीरोधद्यखः स्फुरदभयदरः शीरसंपत्परवारः ! 
रद्धाम्भःपूरसेकाद्धिपुलङुरूबरेन्धय॑सौन्दर्यभोग- 
स्रगोदिपरािपुष्पः शिवपदफरदःस्यात्तपःपांदपोऽयम्‌॥ 
पद्पद्‌। 
खद्‌ मू संतोष, परराम गुन प्ररु पेड़ धुव । 
पचाचार खु शाख, शीङ संपति प्रचार इव ॥ 
अमय अंग दर्पुज, देवपद्‌ पडप खमंडित । 
खुङूतभाव विस्तार, भार रिव फल अखंडित ॥ 
परतीत धार जल सिच किय, सति उतंग दिन दिन पुषित । 
जयर्वत जगत यह सखुतपतङ, सुनि विहग सेवर्हिं खित ॥ ८४ ॥ 
अन्वया्थौ--( अयं तपः पाद्यः) यह तपरूपी दृक्ष 


१, तप.कल्पत्क्षदइयपि पाठ । 
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( संतोषस्थूरुमूरः ) जिसमे कि सन्तोषरूपी मोरी जड़ है, 
( प्रश्मपरिकरस्छन्धवन्धम्रपश्चः ) परसम संवेगादिखूय -पीडोका ` 
केरव है, ( पश्चाक्षीरोधशषाखः ) पाचों इन्दियोका मिरोधरूप 
शाखासमूह है, (स्फुरदभयद ल) अमयादि अगरूप पतते कग ररे 
है, ( शीरसम्पसरवारः ) ओर सीर सम्पत्तिरूपी कोपले है; 
( श्रदधाम्भःपूरसेकात्‌) अद्धारूपी जरके सीचनेसे (बिपुरुरे- 
शथसोन्दथेमोगखगीदिभ्रािुष्पः ) उचकुल, विपुर रेशर्य, 
उक्छृष्ट सौन्दर्य, ओर नानाप्रकारकफे मोग युक्त खगौदिरूप एर 
परकर ( शिवपदफरद्‌ः › मोक्षपदरूम एरु फठता है । 


भावनाधिकार । 
शादूकविक्रीडित्‌ । 
नीरागे तरुणीकराक्षितमिव त्यागव्यपेतप्रभोः 
सेवाकष्टमिवोपरोपणमिवाम्भोजन्मनासदमनि । 
विष्वग्बषेमिवोषरकषितितङे दानादैदचांतपः- 
स्वाध्यायाध्ययनादि निष्फरुमयुष्ठानं विना भावनाम्‌ ॥ 
। पद्मावती छन्द्‌ 1 
ज्यो नीराग पुरषके सन्पुख, पुरकामिनि कराच्छ कर ऊटी 1 
ज्यां धनलयागरहित प्रु सेवन, ऊसरम वरषा जिम छटी ॥ 
ज्यौ शिखमाहिं कमरूको वोचन, पवन पकर जिम बोधिप मूटी । 
ए करतूति दोय जिम निष्फल, सयो चिनभीव क्रिया सव स्चूटी ८५ 
अन्वयाथौ-( नीरागे तरुणीकटाश्षितम्‌ इव ) जेसै 
विरागी पुरूषके सन्मुख तरुण सखीके - कटाक्ष निष्फक है, 
( लागच्यपेतप्रमोः सेवाकृष्टम्‌ इ ) जेसे.भतिफरूप धन न 


+, 


देनेवाठे खामीकी सेवा करना कष्टमात्र है अर्थात्‌ व्यथं है, 
( अम्भोजन्मनाम्‌ अरमनि उपरोपणम्‌ इव ) जसे पापाणमे - 
कमरोका वीज वोना व्यं दै, (ऊप्रकषितितरे बिष्वण्व्षम्‌ इव) ` 
ओर जेते ऊर भूमिम वपी होना व्यथं है, उसीतरह (भावनाम्‌ 
पिना ) भमावेकि विना अथवा अनित्य अदारण आदि वाहरभा- 
नाके चिन्तवनके विना ( दानारैद्चातपः खाध्यायाध्यय- 
नादि अनुष्ठानम्‌ ) दान देना, अरहन्तकी पूजा करना, तप करना, 
साध्याय करना जीर अध्ययन आदिक अनुष्ठान करना 
निप्फ दे । 


सर्वं कतीप्ति पुण्यमीप्सति दयां धित्सत्यधं भित्सति 
क्रोधं दित्सति दानश्षीरुतपसां साफस्यमादित्सति । 
कट्याणोपचरयं चिकीर्षति भवाम्भोधेस्तरं छिम्सते 
मुक्ति परिरिप्सिते यदि जनस्तद्धावयेदावनाम्‌॥८६॥ 
धनाक्षरी । 
पूर करम दहै सरवग्यपद्‌ रुद, 
गहे पुन्य्पथ फिर पापे न आवना । 
कखनाकी कला जागे कठिन कपाय भागे, 
खगे दानश्षीर तप सफर खुदाचना ॥ 
पावे भवसि तट लोके मोखङकार पट, 
श्म साध धर्मकी धरम करे धाना । 
फते सव काज करे मरुखकौ अग धरे, 
चेरी चिदानंदकी केरी एक भावना ॥ ८६ ॥ 
जन्वयार्थो-( यदि ) यदि ( जनः) मनुष्य (भावनाम्‌) 
भावनाको ( भावयेत्‌ ) मावे जथीत्‌ आतचिन्तवन करे, तो वह 


८६ 


( सर्वम्‌ जञीप्प्ि ) सको जाननेवास अर्थात्‌ केवरी होता है, 
( पुण्यम्‌ इप्ठति > पुण्य उपार्जन करता है, ( दयाम्‌ धित्सति) 
दयाका पालन करता है, ( अधम्‌ भित्ति ) पापको नष्ट करता 
है, ( रोधम्‌ दित्सति) कोको हरण करता है, ( दानश्ी- 
लतयसाम्र्‌ साफर्यम्‌ आदित्सति ) दानञ्चीर तपको सफ़क 
करता है, ( कस्याणोपचयसू चिकीषति ) निरन्तर कल्या्णोकी 
द्धि करता रहता है, ( भवाम्बोधेः तटम्‌ छिप्पते ) संसाररूपी 
समुद्रके किनारे ल्ग जाता है ओर ८ युक्तिसीय्‌ परिरिप्यते) 
सुक्तिरूपी सीको आक्िगिन करता है । 


पुथ्नी।! 


[९ प्ररामरार्मसंजीवनीं [| ल 
विवेकबन्‌सारिणीं ऊ 
भवाणेवमहातरीं मदनदावमेधावरीर्‌ ! 
चसाक्षयगवायुरां गुरुकषायरैखासनिं 
विमुक्ति भत [९ = 19 
विसुक्तिपथवेसरी भजत भावनां [कं परेः ॥ ८७ 
अदामके पोपवेकों अघ्रतकी धाराखमः 
ज्ञानवन सींचवेको नदी नीर भरी है! 
चच करन सुग वांधवेकं वाखुराखी, 
कामदावीनरु नास्वेकों सेघञ्चरी दे ॥ 
भव्‌ कपायगिरि संजवेकों वन्न गद, . 
भो-खमुद्ध तारवेकौ पौदी मदा तरी है । 
मोखपंथ गाहवेकों वेसंरी विखयतकी, श 
एेसी शड भावचा अखंड धार ठरी हं ॥ ८७ ॥ 
१. अश्वतरी अर्थात्‌ खचरी ! , 


८७ 


अन्वया्थौ--मो मव्य दो( विवेक्वरनसारिणीमर्‌ ) विवेक- 
सयी वतक धिचन फरनेके लिये नदीके समान; ( प्ररमदरम- 
संजीवनीम्‌ ) प्रशम सुखको जीवित रखनेके स्वि सजीवनी 
ओपधिके समान, ( भवारणेनमदहातरीग््‌) संसाररूपी समुदरके 
तिरनेके ल्ि वडी नौकाके समान, (मदनदवमेषावदीम्‌ ) 
करामदेन््पी दावानलके सान्तक्ररनेके ल्य मेषमण्डलके समान, 
( चला्मूगवायुराम्‌ ) चच इन्दियर्ूपी दरिणोकि वाधनेके 
लिये जालक समान, ( गुरकपाययेराश्चनिम्‌ ) भवल्कपायर्ूपी 
पर्वतो न्ट करनेके ल्ि वज्ञके समान ओर ( विक्तपथवे- 
सरीम्‌ ) मोक्षे मार्गम छेजानेे सिये नही थकनेनारी खचरीके 
समान जो (भावनाम्‌ ) जत्माकी भावना दे, सो ( भजत) 
चिन्तवन करनी चाहिये । ( परः क्रिम्‌ ) अन्यसे क्या भरयोजन 
क्षिपरिणो 1 
धनं दत्तं वित्तं जिनचचनमभ्यस्तमलिरं 
क्रियाकाण्डं चण्डं रचितमवनेौ खुक्षमसङरत्‌ । 
तपसी तसं चरणमपि चीर्ण चिरतरं 
न चच्चित्ते भावस्तुपवपनवत्सवैमफङम्‌ ॥ ८८ ॥ 
अभानक्‌ छन्ट । 
गह पुनीत आचार, भिनाएगम जोवना 1 
फर तप संजम दान, भूमिका सोचना ॥ 
प. करनी सव निफल, दोय चिन सावना । 
उयो तुथ वोप दाथः, कद्‌ नर्हिः आवना ॥ ८८ ॥ 
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अन्वयार्थो-( धनम्‌ वित्तम्‌ दत्तम्‌ ) वहुतसे धनका 
दान दिया, (अखिलम्‌ जिनवचनम्‌ अभ्यस्तम्‌ ) नसि 
जेनसाखोका अभ्यास करियाः ( चण्डम्‌ क्रियाकाण्डसू रचितम्‌ ) 
उम चारित्र धारण किया, (अवनौ असञ्चतर्‌ सुप्मर) सदा 
भूमिपर शयन किया, ( तीव्रम्‌ तपः; तषुमू ) तीव्र तप क्रया, 
जर ८ चिरतरम्‌ चरणम्‌ अपि चीर्णम्‌) चिरकारपयेन्त 
संयम मी धारण करिया; किन्तु (भावः चित्तेन चेत्‌) यदि 
हृदयमे भाव न हों अर्थात्‌ ये कायै आतमचिन्तवनपूर्वैक न किये 
हो, तो ( तुषवपनवत्‌ ) धानके छिलकेके वोनेके समान ८ सर्वम्‌ 
अफसम्‌ ) सव निप्फर है । 





विरागाधिकार । 
हारिणी । 
यद्श्चभरजः पाथो दसेन्द्रियदिरदाङ्कशं 
कुशरुकसुमोद्यानं मा्न्मनःकपिद्यहुखा । 
विरतिरमणीटीरावेदमस्मरनज्वरभेषजं 
शिवपथरथस्तद्धैराग्यं विमृद्य भवाभयः ॥ ८९ ॥ 
। घनाक्षरी । 
अद्युभता धूर हरवेकों नीर-पूर सखम, 
विमरू विरति-कुरवधुकौ खदाग हे । 
उदित मदन ज्ञुर नासवेकौ जुरांङशः ' 
, सच्छगज थंभनकौ संङरकौ दाग हे ॥ 
चंचर कुमन कपि रोकवेकौ ोहफम्ट्‌, 
कुदाल छूखुम उपजायवेकौं याग हे । 


८९ 


सूधो मोखमारग चलायवेक्तौ नामी रथ; 
पेखो हितकारी भयजन विराग हे ॥ ८९ ॥ 

अन्वयार्थो-(यत्‌) जो वैराग्य (अछ्यभरनःपाथः) 
जद्युमरूपी धूलिको शान्त करनेके स्थि जर है, ( सेन्द्रिय 
दविरदाह्कशम्‌ ) उन्मत्त इंद्रियरूषी हाथीको वश ॒करनेके ल्यि 
य॑कुर है, ( कशरसुमोद्यानम्‌ ) कल्याणरूपी पुष्पोके उत्प 
होनेके ख्यि उद्यान (वाग) है, (मायन्मनःकपिशह्ला ) 
मदोन्मत्त मनरूपी बन्द्रके वांधनेके ण्यि रोदेकी सांकल है, 
( विरतिरमणीरीरविर्म ) विरति रूपी खन्दरख्लीके कीड़ा 
करनेका भवन है, ( खरणज्वरमेषजम्‌ ) कामदेवरूपी ज्वरके दूर 
करनेके ल्ि जौषयि है, ओर ( शिवपद्रथः ) मोक्षम जानेके 
स्यि रथ है, (तत्‌ वैराग्यम्‌) एसे वैराग्यको ( मिग्रद्य) 
चिन्तवन करके हे भव्यो, तुम ( अभयः भव ) निडर दभो । 





चसन्ततिरका । 
चण्डानिरः स्फुरितमब्दचयं दवार्चि- 
वक्षं तिमिरमण्डम्कविम्बम्‌ । 
चज्जं महीधनिवर्ह नयते यथान्तं 
वैराग्यमेकमपि कम तथा समयम्‌ ॥ ९० ॥ 
अभानक् छन्द 1 
ज्यौ समीर गंभीर, सघन घन छय करे । 
वन्न विदारे शिखर, दिवाकरः तम हरे ॥ 
ज्यो द्व पावक पूरः द चनकुजकेो । 


९ 9 = 


यो भै वेराग, करके पुंजकों ॥ ९० ॥ 


९० 


अन्वथार्थौ-( यथा ) जैसे ( चण्डानिलः ) तीतर पवन 
( स्फुरितम्‌ अब्दचयम्‌ ) छाये हुए मेषमंडलका ( अन्तं नयते ) 
नाश करता है, (यथा) जैसे (दवाः) दावानल अभि 
( क्षत्रजम्‌ › वृक्षोके समूहका ८ अन्तं नयते ) नाश करती दै, 
( यथा ) जेते ( अरैविम्बम्‌ ) सूर्यका बिम् ( तिमिरमण्डरम्‌ ) 
अंधकारके'समूहको (अन्तम्‌ नयते) नाश करता है, (यथा ) जसे , 
( वर्‌ ) वज्र ८ महीधनिवहम्‌ ) पवतोके समूहको ( अन्तम्‌ 
नयते ) नाश करता है; (तथा) उसी तरह (एकम्‌ अपि 
वैराण्यम्‌ ) णक दी वैराग्य ( समग्रम्‌ कस ) समसल ॒कर्मोको 
८ अन्तम्‌ नयते ) नाश करता है । 

भावाभे- वैराग्य समसत कर्मोका नाश करनेवासा है । 


\ 


, शिखरिणी । 
नमस्या देवानां चरणवरिस्या शभगुरो- 
स्तपस्या निःसीमङ्खमपदसमुपास्या गुणवताम्‌ । 
निषद्यारण्ये स्यात्करणदमविया च शिवदा 
विरागः कूरागःक्षपणनिपुणोऽन्तः स्फुरति चेत्‌ ॥ 
वि पञ्मवती, छन्द, ,. 
चीनी तिन खदेवकी पूजा, तिन गुखु्चरनकमरू चित खायौ । 
वनवास वस्यो निशवाखरः तिन्‌ शुनवंत पुरुप य गायो ॥ 
तिन तप ख्यो कियो इन्द्री दम्‌, सो पूरन विद्या पद्‌ आय । 
खव अपराध गए ताकौ तजि, जिन वैरागरूप धन पायो ॥ ९१॥ 
५, ( ४४ 
अन्वयार्थो-- (अन्तः विरागः स्फुरति चेत्‌) यदि 
अन्तःकरणमे ' वेराम्य स्ुरायमान होता हैः तौ (देवानाम्‌ 


९१ 


नमसा खात्‌ ) देवाधिदेवकी पूना हौ सक्ती है, ( शुभरोः 
चरणवरििखा खात्‌ ) कल्याण करनेवाटे गुरुके चरणकमरकी 
उपासना हो सकती है, ८ निःसीमकृमपदम्‌ तपखा खात्‌ ) 
अलन्त छ्केर देनेवास तप हो सकता है, ( युणववाम्‌ उपाया ` 
खाद्‌ ) गुणवान्‌ पु्पोकी उपासना दो सकती है, ८ अरण्य 
निषद्या खात्‌ ) वनर्मे योगासन अर्थात्‌ ध्यान हो सकता है, 
( शिवदा करणदमविचया खार्‌ ) मोक्षदेनेवाटी इन्धियोके 
दमनकी विया ( कुशल ) आ सकती है जोर ( क्रूरागः क्षपण- 
निपुणः ) तीन पापेकि क्षय करनेकी सामर्थ्यं हो सकती है । 





श्ादरविक्रीडित । 
भोगान्कृप्णयुजङ्कभोगविपमान्यराज्यं रजःसंनिभं 
वन्धून्वन्धनिबन्धनानि चिपयय्ामं विपान्नोपमम्‌। 
भूतिं भरूतिसदोदरां दणतुङं सखरैणं विदित्वा त्यज 
सतेष्वासक्तिमनाविलो विरुभते मुक्तं विरक्तः पुमान्‌ ॥ 
घनाक्षरी छन्द । 
जाको भोग भाव दीस कारे नागकैसे फन, 
रजको समाज दीस जेसो रजकोप है 1 
जाकौ परिवारको वदाव चेरार्वध स्च, 
विधे सुख सौजकौ विचारे विपपोप हे ॥ 
रसै यो विभूति ज्यौ भसमको विभूति करै, 
चनिता विलास विरोक श्ढ दोप है! 
पसो जान दयार, यह महिमा विरागताकी 


धके -, 


तादीको वराग सदी ताके दिग मोप है ॥९२॥ 


९२९ 


अन्वयार्थो-- (विरक्तः पुमान्‌) विरक्त मनुप्य (भोगाच्‌) 
संसारके भोगोको ( छृष्णयुजङ्गमोगविषमान्‌ बिदित्वा ) काले 
सर्के फणके समान विषम जानकर, (राज्यम्‌ ) राज्यको. (रजः 
सन्निमम्‌ ) भूक समान जानकर, ( बन्धून्‌ ) साई बरद 
कुटुम्बी जनोँको ८ चन्धनिवन्धनानि ) वंधके कारण जानकर, 
( चिषयग्रामम्‌ ) इन्दियोकि विषयोको (बिपाजोपमम्‌ ) विष 
मिरे इए अचके समान जानकर, ( भूतिम ) हाथी घोडे रथा- 
दिकी विमूतिको ८ भूतिसदहोदम्‌ ) मसकी वहिन जानकर 
ओर ( तेणम्‌ ) खी खुखको ( तृणतुलम्‌ विदित्वा ) तृणके 
समान जानकर ( तेषु ) उनम अथौत्‌ भोगोपभोग राज्य बन्धु 
विषय विभूति ओर सीमे ( आसक्तिम्‌ यजन्‌ ) सक्ति छोड़ 
कर ( अनाविर; (सन्‌ ) यतिशय ञुद्ध होता इया ( युक्तिम्‌ 
विमते ) मोक्षको प्राप्त होता दै । 


उपदेशमाथा । 

उपेन्द्रवज्रा । 
जिनेन्द्रपूजा गुरूपर्युपासिः सत््नाजुकस्पा शुभपात्रदानम्‌ । 
गुणानुरागः श्ुतिरागमस्य चृजन्मब्क्षस्य फटान्यमूनि ९३ 

मत्तगयन्द्‌ 1 
कै परमेखुरकी अरचा, विधिसौ शुरुकी उपसर्पन(? कीन । 
दीन विलोक दया धरिः चित, धाक दान खुपत्तर दीजे ॥ 
गादक हो गनश गदि, रुचिसौं जिन आगमकौ रस पीज । 
ख करनी करिए घरमे वस, यौ जगम नरभौ फर रीजे ॥ ९३ ॥ 


अन्वथार्थो--( जिने्द्रपूना ) जिनेन्दरदेवकी पूजा करना, 


९२ 


( गुरुपधुपासि ) गुर्की उपासना करना, ( सच्ालुकम्पा ) 
माणीमात्रम दया रखना, ( श्ुभपात्रदानम्‌ ) प्न सुपात्रौको 
उत्तम दान देना, (गुणादुरागः) गुरणोमे प्रीति करना, (आगमख 
शतिः) ओर जेन शाखोका खुनना, (अमूनि ) ये सव 
( चजन्मदक्षख फकानि ) मनुष्यजन्मरूपी वृ्षके फर है । 

भावाथे-जिनेन्दरपूजा जदिक करनेसे दी मनुष्य जन्म 
सफर होता है । 


शिखरिणी । 
वरिसन्ध्यं देवाव विरचय चयं प्रापय यः 
भियः पात्रे वापं जनय नयमायै नय मनः ।. 
स्ररकोधाय्ारीन्दखय कर्य प्राणिषु दयां 
जिनोक्तं सिद्धान्त श्ण चृणु जवान्मुक्तिकमराम्‌ ॥ 
हरिगीता छन्द्‌ । 
जो करे साध निकार खुमरनः, जास जग जस विस्तरे । 
जो सने परमानदहि सुरुचिसे, नीति मारग पग धरे ॥ 
निरख दीन दया प्रज्ञे, कामक्ोधादिक दरे । 
जो खुधन सत्त खुखेत खरे, ताहि शिवसंपति वरे ॥ ९४ ॥ 
अन्वयार्थो--मो भव्यो, (त्रिसन्ध्यम्‌ ) भातःकार मध्याह- 
कारु ओर सायका (देवाच्‌ विरचय) देव पूजा करो, (यश्चः- 
चयम्‌ प्रापय ) यश-समूहको पास करो, ( पत्रे भियः वापम्‌ 
जनय ) पारत्रोको दान देकर रक्ष्मीका वीज बो, ८ मनः नय- 
मायम्‌ नय ) मनको नीतिमार्गपर कथो, ८.९, 
काम को आदिक शछुजोको ( दरुय ) दन करो “ ' 


९ 


द्याय्‌ कर्य ) प्राणियेमे द्या धारण करो, ८ जिरोक्तम्‌ 
सिद्धान्तम्‌ इणु ) जिनेन्रदेवकते कटे इए गाखको सुनो, ओर 
(जवाद्‌) चीघर दी (शक्तिकम्‌) उक्तिरूपी रक्मीको 
{ णु > चखीकार करो । 


श्ादूविकीडितं 1 


करत्वाहंत्यदपूजनं यतिजनं नत्वा बिदित्वागमं 
हित्वा सङ्खमधसंकमेटधियां पात्रेषु दत्वा धनम्‌ ! 
गता पद्धतिसुत्तमक्रमजुषां जित्वान्तरारिनिजं 
स्मृत्वा पञ्चनमस्कियां ऊरु करकोडस्थमिष्टं सुखम्‌ ॥ 
चस्त॒ छन्द } 
देव पुज देव पुज्दि, स्च शुरुसेव । 
परमगयसमर्च धराह, तजादह दष्टसमत इ्टखगत, तंतच्छन । 
सुणि संगति यद्रि, करि व्याग दुर्भच्छ सच्छन ॥ 
टद उुपाजाहं दाच चतः जपे पचनवकार } 
ट करनी जे आचरि, ते पावे भवपार ॥ ९५॥ 
अन्वयार्थो-- हे मन्य ( अहैत्पदपूजनम्‌ इत्वा ) 
अरहतदेवके चरणकरम्की पूजन करके, ( यत्तिजनस्‌ नत्वा ) 
जाचायं उपाध्याच जीर साधुननोँक्तो नमस्कार करके, ( आगमम्‌ 
विदित्वा ) शासको जानकरके ( अधसेकमेटधियाम्‌ सङ्गम्‌ 
हेत्वा ) निरन्तर जधर्ं करनेवाठे दुष्ट मनुप्योकी संगति छोड 
करके ( पात्रेषु धनम्‌ दत्वा) पातन सुाोको धन देकरके 
( उत्तमक्रमयपाम्‌ पद्धतिम्‌ गता ) श्रे काये करनेवाङे गुणी 
मुप्योके मागानुसार चरकरके, ( अन्तरारिजम्‌ जित्वा ) 
कामक्रोधादिकं अन्तरंग रञ्जको जीतकरके जोर ( यश्चनम- 


९५ 


स्कियाम्‌ स्मृत्वा ) "णमो अरहंताणम्‌ इत्यादि पंच नमस्कार 
म॑त्रका जप करफे ( इष्टम्‌ खखम्‌ ) अपने इष्ट मोक्षादि खखको 
( करकोउस्थम्‌ कुर ) हाथमे ठे । 

भावार्भ--अरैसूजनादिक करनेसे इष्ट मोक्षादिकके सुखकी 
म्रा्ति होती है । 


हरिणी । 
प्रसरति यथा कीतिर्दिशव क्षपाकरसोदरा- 
भ्युदयजननी याति स्फीतिं यथा गुणसन्ततिः। 
कख्यति यथा बृद्धि धर्मः छुक्तिश्षमः 
कुरुरे न्याय्ये कार्य तथा पथि वर्तनम्‌ ॥ ९६ ॥ 
दोष्टा । 
गुर अरु धर्म छुथिर रहै, यद्रा परताप गंभीर । 
छर बष्छ जिम कहरु, तिद मारग चकर वीरः ॥ ९६ ॥ 
अन्वयाथौ-- (यथा) जैसे (क्षपाकरसोदराकी्तिः) 
चन्द्रमाकी चादनीके समान निर्मरु कीरिं (दिक्षु) चारों 
दिगा्ेमि प्रसरति) फटे, तथा (यथा ) जेसे (अभ्युदयजननी 
गुणसन्तति; ) अनेक कल्यार्णोके देनेवाले गु्णोके समूह 
(स्फरीतिम्‌ याति) स्ुरायमान हौ, ( यथा ) जर जैसे ( ककम 
दतिक्षम; धमः ) समसत पापोके नाशा करनेवाख धर्म (इद्धिम्‌ 
करयति ) ब्द्धिको पप्र दी; ( तथा ) उसीतरह ( कशलसुरमे 
न्याय्ये पथि वर्चनमू कार्यम्‌ ) छर्मतासे कल्याण करनेवाठे 
न्याय्य मागैमे अपना वर्त॑व करना चाहिये । 


९६ 


िखरिणी 1 
करे श्छाघ्यस्त्यागः शिरसि गुरुपादप्रणमनं 
मुखे सत्या वाणी श्रुतमधिगतं च श्रवणयोः । 
हदि खच्छा दृत्तिर्विजयि युजयोः पौरषमहो 
विनाप्येश्वर्येण प्रकृतिमहतां मण्डनमिदम्‌ ॥ ९७ ॥ 
कचित्त छन्द । 
वदन विनय सुकर सिर ऊपर, खुगुखवचन ऊडर ग कान । 
उतर शुविज्य अुजमडन, मुकतमाक उरः गुन अमलान ॥ 
त्याग सहज करः कटक विखजत, शोभित सत्य चचन मुख पान । 
भूषन तजि तऊ तन मडित, यातं सन्तपुरूप परधान ॥ ९७ ॥ 


` अन्वथा्थौ- (अहो ) श्ये है कि ( भदतिमहताम्‌ ) 
खभावसे दी बड़े सजनयपुरषोके ( करे छाध्यस्यागः ) हाथमे 
पररोसनीय दान देना; ( क्षिरसि गुरुपादम्रणमनम्‌ ) मस्तकतमे 
वरिभैन्थ गुरुके चरणारनिन्दको नमस्कार करना, (खे सला 
वाणी )“सखमैः सत्यवचन बोरनाः (श्रवणयोः अधिगतम्‌ श्रुतम्‌) 
केम प्राप्त इआ श्रुतज्ञान ( हृदि खच्छा इत्ति; ) दयम 
निर्मर आचरण अथवा निर्मल विचार (च) जीर ( युजयोः 
ब्रिजयि पौरुषम्‌) सजा सको विजय करनेवाला पौरुष 
( इदम्‌ ) ये सव (देशर्येण बिना ) निना दी देशव्यके (मण्डनम्‌) 
मूषण हे । 

भावाथे-- सजन पुरुष विना दी रेके हार्थेमिं दान देने 
रूप कंकण, मस्कमे गुरूपासनारूप युकुट, खमे स्यवचमरूपी 
पानः कार्नोमं शाख घुननेरूय कुंडर, हृदयम खच्छ आचरणद्पी 


८६ 
-ृक्तामाल्ःकरीर सजा चौसष त्मा 
ददा षरे सै सखा रूषित ररते दैः।. 
मर-षगेनेः किदे निन न्प्ल 
-न्ोव्छ जेते “च्छ्ल --- ---- 
॥ चन्द्रे 
-र्डि-जे सजन शेत यशो 7नेचोहै शोत; 
सेवा साब्धै यरु कोपेन सो कर ज्र के-। 
प्विद्याकै-विसन य्थरे परीतियर्ग हरै, 
- दुन को सेगतिसौं ॐढ रख ओरकै॥ 
तजक नन्दय ष्राज प्ले दैव जनरल, 
वरर ज्ञ करन प्यर्‌ उसंग- जोक / 
तेदेओव शरे यय के मोरो शेय; 
-तेद्े छोय परम करस कन्द तौ रै ॥९॥ 
पर च्छ त्मा "कर्‌ सन्न शैराज प्र्‌, 


(४७) 
न्नरेव्य मान सायालन्म-वरौ पयोर रे. ॥ 
नेहरदे मे तेष गहू ससतसोसोरोरह | 
प्यदस कोः लट्‌ भद खद्शे न पर्‌ रे.॥ 
कर्मके थश्च रीय खुं कौतकेे पर गेय 
सु क्तकेो ओजभोय दुभेतिसउरःरे॥ 
<गररे नर्‌ रेरो शेर कार्‌ नार्‌ कद तोय, 
नोह को पसाव्धार्‌ तूनमोद्द्‌ ते रे व्यर्‌ र॥ 
( केवेत्त ३ सान्ना )! 
ग्रलस््‌ त्याज जाग नच तन, नल से भार सतकरुिलव ] 
इलं न स्र लवंलेश्जगलसेगेदः)> भेनेव्बोवेर्व मेप्मगे मून ॥ 
तातेः तूजतरण्विवच्छ, ठर करण्विलच्छोनेजयच्छे;- कच्छ । 
गह गत ग्धानेठ चोरत्‌ ख, देहु अरत कम सन्स चन ॥३॥ 
दीवार क्स वदिजजमिषुदधोक्तनगये 
 तव्छनं सा काभैतलैवयपविषह्दसेवु भरोतेस्‌। , 
पत प्द्सपय्येषा अथयेत्तंसाओदसरो्वर- 
, द्ये ज लुयेस्मात्पल्मवे नः गन्त्‌ मससोते ॥५) 
द वत इन्त शय 0 पिन 


